। ह (३) 

संयोगी के पूर्व का. ओर पादान्त का अक्षर भी गुरुंसंज्ञ्के 
है. परन्तु. यह ध्यान रहे कि पादान्तस्थ ओर प्र, हू, के पूर्वे , 
का वरणं विकल्प से गुरु माना गया है, अश्लनिप्राय यह कि 
कहां गुरु माना जाता हैं ओर कहीं नहीं । 


एक-सात्रक तथा द॒ि-सात्रक का चिन्ह ॥ 
'सूधी रेखा (।) लघु सम्ुभि, गुरु शुक-चज्चु ( 5) अकार। 
इनमें घरत छन्‍्दं सव; जे कवि दुद्धि उदार ॥(श्रीकेशवोक्त दोहा) 


गंश विचार +६ ॥ 

“मगन” जिगुरुयुत जिलघुमय | “केशव” “नगनः प्रमान। 

“भगन आदिगुरु, आदिलघु “यगन_ बखानि सुजांने | . 
ह # पिछ्ुल प्रथमाध्याय आरम्भ के ८ सूत्रों में गण 
. न्ञाम पूर्वक निंम्नोक्त प्रकार आठ ही गयों का स्वरूप जत- 
लाया है-( १ ) थी श्री ्ली-म्‌ू । (२) वरा सा-य्‌। (३) 
का गु हानरू । ( ४) वसुधा-स्‌ | (५)साते कन-त्‌ । 
(६ ) कदा स-जू | ( ७.) कि वद-भू। और (८) 
नहस-न्‌ । सारांश यहः है: कि “घी, श्री और स्त्री” सूत्रस्थ इन 
तीन ही वर्ण में दीर्घ ई की मात्रा होने से यंह मगश है 
अन्त का “म्‌” गण का नाम सूचित करता है, इसी भांति 
अन्य यगणादि भी जानने याग्य हैं | 

+ संयोगी के आदि युत, कवहंक बण विचार | 


“केशवदास” प्रकाशवश, लघु कर ताहि त्िहार ॥ 


(३) 

“जागन” मध्य गुरु जानिये, “रगन' मध्य लघु होये- 
“सगन”” अन्त गुरु, अन्त लघु “तगन? कहे-सव कोय 
अनुपास अथोत्‌ तुक काफिया ॥ 

अन्त्यानुपास का उदाहरण । _ हा 
( शिखरिणी छन्द वर्षावणंन ) ह 
घटा काली काली, हरित हण छायो मन हरे। 
नदी चाली चाली, पिय सदन ही की सुप्रि करे ॥ 
भली लाली लाली, छपन सरिता भें बन रही । 
उदासी क्यों ? पाली ! प्रथु समय दीन्ही मन चही ॥ 
जानना च्ञाहिये कि अन्य अथोत्‌ पादान्त भाग में “हरे, 
करे, रही, चह्टी” गे अनुश्नास हैं । 
पदान्तानुप्रास का उदाहरण ॥ 
दोहा ॥ ह 
अजर, अमर, दिनकर, प्रवर, विश्वम्भर, हर, सार। 
“किड्टर” शझ्गर,-सुभिर, नर * अखिलेशर, करतार.॥ 
अथोत्‌ झज़र और अमरादि पढ़ों में अनुप्रास है । 
ह प्रतिवा.. 
जिहा के नियत विश्राम स्थान को “यति” कहते हैं । 


५५ 


विच्छेद.ओर विरास.-भी इसके नाम. हैं |. 


(४) .-. 


दोहा॥ . ह 
' इस छन्द के प्रथम चरण में १३ दूसरे में ११ और 
इसी श्रकार तीसरे व चौथे चरण में १३। ११ का नियम 
है । पूवेकाल में यह अटल नियम नहीं था किन्तु श्री- 
विहारीलाल के समय में ही १३ और ११ मात्रा से न्यूना- 
धिक मात्रा के छन्द बने हैं, परन्तु अब यह १३ । ११ का 
नियम अचल आदेश सा होगया है । दोहे के कई उदाहरण 
पहिले आ ही चुके हैं । 
सोरठा ॥ 
इस छन्द के प्रथथ और तीसरे चरण में ग्यारह २. 
मात्रा और दूसरे व चौथे चरण में तेरह २ मात्रा होती हैं। 
दोहे को उलट कर पढने से सोरठा द्वो जाता है । जैसे:--- 
विश्वम्भर हरसार, अजर अपर दिनकर प्रवर। 
' अखिलेश्वर करतार, “किकर” शकर सुमिर नर ॥ 
कुण्डली ॥ ह 
- यह छन्द ९६ मात्रा का होता है। उदाहरण:--- 
उर अन्तर पुंधुवाय, जरे ज्यों कांच कि भट्टी । 
जरिगा लोदू मांस, रहिगई हाड़ कि रंट्टी । 
कह गिरिधर कविराय, छुनो रे मेरे 'मिन्‍ता । 
बे नर केंसे जियें, जाहे तन व्यापे चिन्ता ॥ 


नी 


(५5%). 
चौपाहे ॥ । 
भाषाभास्कर के कत्तो काशीनगर के पादरी एथरिक्ष- 
टन साहिब ने कहा है “कि चतुष्पदा ( चोपाई ) छन्द 
उसे कहते है जिसमें १६ मात्रा हों ओर उसके आदि अन्त 
में लघु दीधे का ,नियम न हो” तथा एक संस्कृत भाषा का... 
कवि कहता है# “'कि इस पज्माठिका के प्रद्मेक पाद में १६ 
मात्रा और पादान्त सें गुरु बंणे होने का तियस है” 
'तथा छनन्‍्द भर में जगण नहीं आना चाहिये और नवां 
अक्षर गुरु रखना योग्य है | अभिप्राय यह है कि पज्कटिका 
से भी इसका खरूप बहुत अंश में मिलता है तथा श्री- 
* रघुवरद्याछ सम्पादित “चेडी” | छन्‍्द से भी इसका न्यून 
कक्षा का नाता नहीं है, परन्तु हमको भाषाभारकरकार 
का ही मत रुचता है| उदाहरण:-- 
उठो उठो शिशु रात वितानी, कानन कुसुम कली विकसानी । 
पंछी धुन कर रहे विरछ बसि, सूये उदय सब गयो तिमिर नसि। 


ह ( शीराधाचरण गारवामा / 





#प्रतिपद यम कित पोडश मात्रा । नवम गुरुत्व विभूषित गात्रा ॥ 
पज्कटिका पुनरत्र विषेक!। क्वापि न मध्य गुरुगंण एकः |... 

लघु वर वरण.सु राम सरवॉरी, पुनि जलगए पद अन्त विचारी। -. 
यहि विधि चतुर मबन्ध अखंडी, भनत सकल कवि ताहि सुचेडी। 


(६) 


गुजराती भाषा के चतुथ पुस्तक में इसके विषय में लिखा 
“कि प्रथम लघु करी मे पछी तेनी जोड़े समगण 
लावबो नहीं, तथा अथम वे मान्नाओ पछी यगण लावबो 
नहीं, तथा प्रथम लघु अने गुरु अक्षर करीने तेनी जोड़े 
सगयण लावबो नहीं” परन्तु यह अन्तिम मत एक देंशी है । 
छ्प्घे ॥ 
उप्ये छन्‍्द के ६ पाद होते हैं । जिनमें से ११ और 
१३ मात्रा अर्थात्‌ २४ मात्रा के तो ४ पाद होते हैं और 
अन्त के २ पाद १५ और १३ इस प्रकार २८-२८ मात्रा 
के होते हैं. # | उदाहरण:--- 
आरज कुल के भातु, भानेंकुलकीरत कारन । | 
शेयत हित अति घनो, चित्त में कीन्दें घारन ॥ 
नगर नगर जो चहत, कियो विद्यापरचारन । 
उदय नगर में कियों, अद्भताल्य को थाप॑न ॥ 





# लघ दीरघ नहिं नेम, मच चोवीस करीने। 
ऐसे ही तुक सार, धार तुक चार भरीजे | 
नाम रसावल होय, और चस्तू कमि जानहु । 
उल्लाला की बिरत, फेर तिथ तेरद्द आनहु ॥ 
हें तक बनाओ अन्त की, यत यत में अठ बीस गहु। 
सुन गरुड़ पर्व पंगत्ध कह, छप्य छन्द कावेस यहु । 


( ७) 
' जप फतहर्सिह नरपाल-मरण्णि, सहित कुटुंव राजी रहें 
अजमेर अनाथ समाज के; वालक यह प्रभु से चहें ॥ 
कामदणएडक ॥ 

सर्वेलाधारण मनुष्य इसको कंवित्त का एक भेद कह- 
ते हैं । इस छन्‍्द के एक चरण में ३१ वर्ण होते हैं. ओर 
आठ आठ फिर भी आठ तथा पुन: ७ अक्षर पर विश्राम 
होता है | उदाहरणः--- बा 

एक सास खांली मत, खोय लो खलक बीच, - 

कीचरु कलंक अड्ढ, धोय॑ ले तो धोय ले । 

उर अंधियार पाप, पूर सों भरयो हे तामें, 

ज्ञान की चिरागें चित्त, जोय ले तो जोय क्षे। 

पिनखा जनम वार, बार ना मिल्लेगो यृढ, 

पूरण प्रश्न सें प्यारो, होय ले तो होय ले । 

देह क्षणभंग या में, जनम सुधारिबों सो, : 

बीज के झमके मोती, पोय ले तो पोंय लें ॥ 


अलुष्टप ॥ 


“उन्द्रत्नमांला?'. कार श्रीरधुबरदयाछुजी  अलुष्टुप्‌ ॥ ह 
उन्द्‌ .का इतनो ही लेक्षण मानते हें कि -इसके. प्रत्येक  .' 


है 


(८) 


चरण में आठ आठ अक्षर हों #, परंतु इन दिनों इसका 
अधिक प्रचार पाया हुआ लक्षण इस प्रकार है “कि चारों 
ही चरण में छठा अक्षर गुरु और पांचवां लघु तथा दूसरे 
आर चोथे चरण में सातवां अक्षर लघु तथा पाहिले और 
तसिरे चरण का सातवां अर्क्षर दौधे” उदाहरण:--- 


श्लोके छट्टा गुरू धारो, सब में लघु पांचवां । 
आदि तीजे गुरू प्यारों ।, अन्य में लघु सातवां ॥ 
श कप / 
'शादूल विक्रीडित ॥ 
वारह और सात इस ग्रकार १९ अक्षर इस हन्द के 
एक चरण में होते हैं। और यह भी स्मरण रहे कि प्रथम 
भगण रखकर फिर क्रमश: सगण, जगण तथा फिर भी 


सगण और चरणान्त में दो वेर तगण रखना चाहिये । हिन्दी 
कविता के पुराने अन्थों में इस छन्‍्द का साटक नाम है | 





आदि मध्यावशेषे च, गोलो भेद्‌ वर्जितम्‌ । 
वर्णाप्ट पाद पादेषु, छन्दोअनुष्डप्‌ सजितम्‌ ॥ 

कर्म द्रादश अंक आद सँगया, मात्रा सिवो सागरे | 
दुल्जीची करिके कलांए दसवीं, अरकों विरामाधिकं | 
अते गवे निहार धार सब के, ओरों कछू भेद ना । 
तीसों मत उनीस अ्क चरने, सेसो भणे साटिक । 


- (९) 


उदाहरण :-- ह ु 
( अजमेर नगर के सुप्रसिद्ध औषधालंय के विषय में.) 
आयुर्वेदिक ओपघालय तथा, नीकों चिकित्साज्षय, 
स्वामी रामदयालुजी बुधमणी, जाके गुणी हैं बड़े | 
: संबत्‌ वेदरु शान नंद रवि को, चत्रांदे एकादशो, 
मॉगीलाल निवास नीमच सदा, ताप लिखी सम्पति ॥ 
मात्रासमक ॥ 
इस हन्द के प्रत्येक चरण में १६ मात्रा होती हैं और 
नवीं लघु मात्रा होती है तथा अन्त का अक्षर दीधे होता है। 
उदाहरएु-- 
आयेसमाज परम नीका है, वेदराति आते शुभ फलावे। 
पर उपकारी सब हितकारी, शिक्षा करता प्यारी प्यारी ॥ 
 शखारणी ॥ || -+ 
इस हन्द में प्रत्येक चरण के अन्दर १७ अक्षर इस प्रकार 
हों, पहिला अक्षर लघु, फिर पांच अक्षर दौधे, फिर इस- 
के आगे पांच ही अक्षर लघु, फिर दो दीधे, फिर तीन लघु 


ओर फिर अन्त. में एक गुरु । प्रसंग चलने. पर मैंने अपने 


एक मित्र क्रो “शिखरिणी” के विषय में एक शिखरिणी 


लिखी थी । वह यहां भी आलेख कीजाती हे कि पाठकों . । 


को कुछ लाभदायिनी हो । 


( १० ) 
ग्रुणी मानी ज्ञानी ! श्रवण प्रिय नीकी शिखारेणी | 
- लखी छन्दों माही ““य, म, न, स, भ, ला, गा, शिखरिणी ॥ 
लसत्पाद॑ पादे वरण दश सप्म मृदुमय । 
कवरिवेणी हर्णी मतगाते शिखर्णी मधुरयम्र #॥ 
चनचरा॥ 

'इस छन्द्‌ का “ विद्युप्रिय ” नाम भी है। रण, 
सगण, जगण, फिर :भी जगण, भगण और रगण इस 
भांति १८ अक्षर का यह हन्द है | तथा इसमें ८ वें ओर 

अत्यक पद क़ आन्तस अक्षर परवव्श्नाम है | 
मित्र चित्त विचार के भल्त छन्‍्दर आप पठाइयों । 
 चँचरी सम छन्द जान सुमान मिनत्रन गाइयो | 
पाद पाद प्रमाण द्वादश पष्ठ दण सनातनां । 
छन्द नृतन रीति का नवनीत सुन्दर सा बना ॥ 
.. संयता ॥ 

एक सगण आर दा जगरण तथा एक समुरु का सयुता 

छ्न्द्‌ हाता । उदाहरस हरणु:-- 


# घनासा चोमासा घनघन घटा सावन घुटी । 
हरासा ये घासा वन विच भरासा गुथ रहा ॥ 
जवासा का रासा जलकर जगासा रहगया । 
तमांसा है खासा त्रिभुवन प्रिपासा मिटंगई ॥ . 


(११) 
( “समचन्द्रिका” से ) 
- वरशुंरामः--यंह. कोन को दल देखिंयें। 


वामदेंव:--यह राम को प्रभु लेखिये ॥ 


परशुराम:--काहि कौन राम न जानियों । 
वामदेवे:--शर' ताहडिंकी जिन मारियो-॥ 


हीरणा ॥ हे 
इस छन्द॑ में प्रथम के पांच अक्षर लघु तथा ९ ९ वा, 
३ वां, १४वां ओर १६ वां अक्षर भी लंघु होता है। 
आओर छठे दशवें तथा १७ वें अक्षरों पर विश्राम होता है। 
छदृहँरणँ:--- 
अनुपम धरां, +रि दया, भय सव जगह । 
सब जग प्रभू, अन्तर्यामी, अनन्त पवित्र है। 
मरण-जरता, भय-काया, बिन शुति कहत | 
. “किंकर” भजिये, महादेव समाज सिखात है।॥ 
नगस्वरूपंणा ॥ 
इस छन्द में एक लघु एक गुरु, एक लघु एक गुरु, 
इसी ग्रकार सम्पूर्ण छन्‍्द कीं व्यवस्था है । उदाहरण :--- 
ससार का भत्ता करा, समाज है इसालय ॥| 
भला कहों भत्ा सुनो; अनाय्यैता तजो तजो ॥ . 


(१२) 
तोटक ॥ 


इंस छन्द के प्रत्येक चरण में १२ वर्ण होते है तर्था 
यह भी स्मरण रहे कि इसमें आदि से अन्त पय्येनत एक 
सगन ही रहता हैं अथात्‌ दो लंघु एक गुरु, दो लघु एक गुरु। 
इसी प्रकार सम्पूर्ण छन्‍द बनता है । उदाहरण:--- 
- अजप्रेर सुभेर समान रहे, रम के विन नीक बयार बहे। 
भत्त ओऔसर पे बद्रा बरसे, विनती यह ही जगदी खर से ॥ 


भुजड़ुप्यात 0 


(भुुजड्जप्रयात” के एक २ चरण में चार २ यगण 
होते हैं, अर्थात्‌ एक लघु दो गुरु, एक लघु दो गुरु । इसी 
प्रकार सबे छन्द कां स्वरूप बनता है । उदाहरण:-- 

महावीर श्रीराम जो ही चंदे हैं । 
कपी सेन के ठट्ट आगे बढ़े हैं । 
भिरे खग्ग से खग्ग कीन्हें अतंका । 
बदी ही सवारी लुई जीति लंका ॥ 


कुसुमविचित्रा ॥ 


इस छन्द के प्रत्येक चरण में एक नगण, एक यगण, 
फिर भी एक नगण, एक यगण अर्थात्‌ छन्‍्द भर में चार 


.. ( १३ ) 
' लघु दो गुरु, चार लघु दो शुरू इसी प्रकार अक्षरों का , 
नियम है । उदाहरण 
अज अविनाशी, घद घट वासी । 
अतलख अदहा, परम सनहा । 
अगम सुसगी, निगम प्रकाशा । 
अगणित नामी, शभगुण धामी ॥ 
वद्यन्सात्ा ॥ 
इस छन्द में सब अक्षर दीघे होते हैं. और चार २ , 
अक्षर पर विश्राम होता है। उदाहरण:--- 
सारे प्राणी जानो भोई, स्वामीजी की आज्ञा मानो । 
आरयो को संदेशा मेरा, ये मुक्ती की पंथा प्यारो ॥ 
मालिनी ॥ 
इस छन्द क्रे प्रत्येक चरण में निम्नोक्त भांति १५ बर्ण 


होते ह--२ नगण, .१ मगण ओर २, यग़ण . तथा आठवें . 


ओर. फिर सातवें अक्षर पर विश्राम होता है.। उदाहरणु:--- 
( सदिरा के दोष ) न ह 

अवगश जननी है, वृद्धि की नाशिनी हे । 
सकल शाभ गुणों का, मल भी मारिणी ऐ। 
कपट छल भरी है, मृढ़ता धारिणी है । 

- विकेट विषमयी है, नागिनी वारुणी हे ॥ 

( आश्वन के मंघ का वणशन ) 
सघन जलद छाये, आज देखो पियारे । 
पगन मन हुआ है, मोर माते फिरे हैं| 


5 
+ 


( १४) 
सकल नलद नीके, बूंद-वाले हुए हैं'। 
तरुण वय गई है, वृद्धता छा गई है#-॥ 
ह शालिनी ॥ 
इस छन्द के ग्रद्मेक चरण में निम्नोक्त प्रक्रार ११ वर्ण 
हं--१ मगण, २. तगण' ओर. अन्त सें दो गरु तथा चोथे 
आर ७ वें पर यति होता है। उदाहरण 
प्रांतवेला--कीजिये इंश पूजा, 
सायझ्ञले-कीजिये इश पूजा । 
प्यारों प्यारों ! त्यागि,के ओर. धन्धा,: 
कीजे कीजे, प्रेम से ध्यान सन्दया ॥. : 
| वशुस्थ ॥ ई 
इस छन्द्‌ के सभी चरणों में १२ अक्षर होते हैँ, याने 
एक जगरणु, एक तगण, एक जगण “आर एक रगण | आर 
पादान्त में यति होता है | उदाहरण । 
(स्रिया का शेत्षा ) 
सुनो छुनो- वेदमताभिमानिनी (, 
वनो सदा ही जगदीशपूणिनी .। 
भजो जरा ना बट-भूत-भूतिनी, 
कुरूपधारी जड़देव-डाकिनी ॥ 
% अधिक उदाहरण हमारे वनाये श्रीकृष्णचारित में 
देखिये ॥ 


ह (१५) 
हि वसन्ततिंलका | 


इस छन्द के प्रयेक चरण में १४ अक्षर अर्थात्‌ 
पहिले एक तगण; फिर-एक भगण, पश्चात्‌ दो जगण और 
न्‍्त में दो गुरु का नियस है ।-उदाहरण 
हे मित्र मित्र / करुणा इन वालकी प, 
काजे, यही ।नगम का पथ जान लीन । 
मातां पिता स्वकुल से विछड़े हुए ये, 
स्थानादि अन्न बल से दुवंले हुए ये ॥. 
ह दर ह 
इन्द्रवज्ञा ओर उपेन्द्रवज्ञा ॥ 
इन दोनों ही हन्दों सें ग्यारह २ अक्षर होते हैं। 
इन्द्रवज्ञां में दो अतगण, एक जगण ओर दो गुरू तथा उपेन्द्र- 
बजा में एक जगणु,“एक तगण,-एक.जगण ओर दो. गुरु। 
' हमको किसी कवि का बनाया. हुआः एंक ऐसा छन्द याद 
हैं कि जिसका पहिला ओर तीसरा चरंण इन्द्रवत्ना के 


नियमानुसार है. ओर दूसरा :तथा लोथा उपेन्द्रवञञा के 
नियमानुकूल ” है 4 पाठकों- के ज्ञासाथे वह प्रकाशित कियां 


जाता है:--- 
(बुद्धवचन ) . क्‍ 
संसार सारा-सुख शान्ति भोगे #, (१) 
शरीर मेरा. इसके-लिये है। ( २.) 


(१६ ) 
चाह मुझे कष्ट अनेक होवें, (३ ) 
मुझे न पर्वा इसकी जरा भी ॥ (४) 
'लावनी रंगत वशीकरण | 
इसके प्रट्येक चरण में २२ मात्रा होती हैं । उदाहरण:--- 

आरज-समाज आननदू-वारि वरसावे । 
यह मेघ-माल लख मनमयूर हरसावे ॥ 
जगदीश प्रेम की वेल सींचनेहारा । 
सुन्दर-विधि वेदों का है यह रखवारा ॥ 
यति दयानन्द का प्यारा परमदुलारा । 
है चिन्तामरिय सम, अचल विचार हमारा ॥ 
गो आदि पशु की रक्षा भल सिखलाबे । 
यह मेघ-माल लख मनमयूर हरसावे ॥ १ ॥ 
जन कहें कनागत समाज रोकनहारा । 
बस दान पुणय की प्रथा विभोचनहारा ॥ 
तरिथ प्रतिमाको भी समाज नहिं माने । 
परदेश-गमन में दोप नहीं हा ! जाने ॥ 


# बाला अनाथा मृतमादू ताता, 
गायन्ति गाथां नितरां छुधा्ताः। 

- रततन्तु दीनान निजशक्तिहीनान्‌, 
ुद्राज्ञसी कम्पितकोमलाइान | ( इ० व० ) 


$ 


। (.९७) 
तज लोकलाज विधवा को भी परणावे । 
यह मेघ-माल लख मनमयूर दरसावे ॥ २ ॥ 
पर विचार कौने-जो जन आयू सारी । 
को पापकम में नह्टु-दुए था भारी॥ 
जिन करी जन्म भर-हिंसा, चोरी, जारी । 
मरने पर मोच्छा किया पत्र ने भारी ॥ 
उस लीला से क्‍या बने / किया फल पावे | . 
यह मंघ-माल खख मनमयूर हरसावे || ३ ॥ 
गंगाजल आदि पवित्र विपमल सुखदाई। 
प्र मुक्ति-पंथ तो ज्ञान सिवा नहिं भाई ॥ 
“यदि गेग घिनाशे पाप” सोचिये प्यारे । 
तब दुख. में क्यों फासि रहे सुबन्धु हमारे ॥ 
कारण दुख. का हैं “पाप” ज़िगम यह गावें। 
यह मेघ-प्रात्त लेख मनमयूर हरसावे ॥ ४ ॥ 
यदि कहो “दु/ख नहिं मिद्रे, गंग नहाते से | - 
बस पाप मूल हो हटे, गंग नहाने से |! 
“प्र ग़गासेवी कई बनागस वाले । - 
सो सो वर नहा के रहे चित्त के काले ॥”? 
क््योंकर ? बन्धन विन मन धोये कठ्जावे । 
यह मेघ-माल लख मनमयूर हरसाते ॥ ५॥ - 
“प्राया की पूजा इश मान के करना! . ड ५ 

अन्धकार का कारण अति ने वरना ॥. 
जो पृष्प गन्ध से भी सत्तेम जगराई। 
उसको प्रतिमा बनि सके न कोटि उपाई || 


तानक, कबार, -हारदास यहा समभाव। 


ब > 


( १८ ) 


यह मेघ-मांल लख मनमयूर हरसावे ॥ & ॥ 


भसज देश आर प्रदश भाम सब हर का । 
सब ठार कय शुभ काम मशसा नर का.॥ 
भर कही सिधार दृष्ट चल्लन पर त्याग | 
मद, मांस, मूठ, कुलटा, कराते स भाग ॥ 
कंचतल वदेश स धम नहा मिठ जाव | 

हैं मंघ-माल लख मनमयूर हरसाव ॥ ७ ॥ 


बालम.वूंढ' चमके सव तनु का नारा । 


पक गये केश पुनि कमर गई है मरी ॥ 
तन्नु सारे सलवठ पड़ी मोत की त्यारी 4 


£ सर मांड बांध हा » परण कई कमारों ॥ 


वे रांड वन क्‍या तुम्हें तरस नहिं आवे | 
यह मेघ-माल लख मनमयूर हरसावे ॥ ८ ॥ 
जो ब्रह्म-बेद ने कहां वही वस गाया । 
आप दयानन्द ने अपना कहां मिलाया ? ॥ 
कर विद्या धम्मंप्रचार सकल मन भाया । 
पनि यज्ञ धूम से यह थल स्वगें बनाया ॥ 
जन-अनाथरत्ता का उपदेश सुनावे | 
यह मेघ-माल लख मनपयूर,हरसावे || & ॥ 
मत और देश का भेद पड़ा था भारी । . 
घनि भेद मिटा उन प्रीति रीति विस्तारी ॥ 
सव जीवों का है एक पिता जगराई । 
ऋषि कहा जगत्‌ के जावमात्र हैं भाई ॥ 


धनि धनि “किंकर” यह सभा प्रणव पद गावे । 


पस्रघ-माल् लख मनप्रयर हरसाव ॥ १० ॥ 
॥ इत्योम ॥ 


विज्ञापन ॥- 


न 
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हवनमस्त्र - 0 
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आरयंसमाज क्या मानता हैं 
आर क्या नहीं मानंता ! ,, .. ४). 
- आ० स० के दश नियमा पर व्याख्यानः-2).- . 


गुरुमत्र व्याख्या मूल्य. )। 
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पुस्तक मिलन के पत्तः 
श्रामागालाल गुप्त कव्रिकिक्वर, ह 
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प्रेममाघुरो ॥ 


के पर कर्ण जा * 
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चर्धात । ्अण उ 
श'गार रस के कबित्तों को संग्रेह 
जिसे कविकुल शिरोमणि शी मद्‌ भारतेन्दु बाबू इरि 
चन्द्र जी ने रसिक जनीं के चित्तविमोदाध विर 
चित किया और जिसे काशी निवासी-बांबू . 

रामक्तष्ण बर्ममा ने सर्व सधारण के हितार्थ 
प्रकाशित किया | रा 


कत्ल ख्क्व्य हद द्त्ह्ह्स्ड 
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' दोहा । ह 
. बार बार पिय आरसी मत देखह चित लॉस्‍ैन* 
:: सुन्दर कोमल रुप में दोठ न कह लगि:जाव | |: 
देखन देह न आरतसौ सुन्दर नन्द कुमार .. | 
“कह मोहित-चह् रूप लिजमंति सोहिं देह बिसार || 
8 . सवेया। शत कप 

राखत नेनन में हिय में, भंरि हर सए,छिन होत 





अचैत है | सौतिन की कहे व्योन कथा तसबीौर हक्ल्सर हे 
झतर।ति सहेत है | छाग- अभंरी पक्‍नुराग भरो हरिचन्द' | 
सब रस आप्र हो ज्ञतं है। रूप संधा इकली ही पिय पिवकू | 
क्रो न आरसो टेखन ट्रत ह:॥ १॥ कम आर आह दे 

कृके ज्षंगीं “कोइल कदम्बन- पे बेठि फेरि घोएघोए |. 
पा छिज्ति.९ सरस कगे। घोल. लगे दंदुर मदर ज॑ंगे नाख ४ > 
फेरि हेखि के संजोगी लन डिये हरसे -लगे। हरी सईद. 
भूमि सीरी प्रवन चंज्ञन , ज्ञागी क्षखि उरिचन्द फेर प्रान ॒ दे 
' तरसे लगे फेरि सम स्मि बंरणा की रितु आई फेरि | 
शाद्र निगोरे ककति २ बरंस क्षगे ॥ २ ॥ डे 


् 


जाादयभै-+फ-+ 
( ३२) री 
पहिले ही जाय मिले गुन में ग्रवन फ्रैर रूप सधा मधि 
कीनो ननह प्रयान हु । हुसमनि नटलि चितवनि सुखकोानि 
सुघराद रसिकाई मसिजी सर्ति पय पान हु। भोहि मोहि 
मोहन मदेरी मन मेरो भयो इरोचन्द सेद ना परत कक 
। जान झूं | कान्छ सए प्रानसथ प्रात सये कान्क्सय हिय में 
ने शानो परे कानइ ह कि प्रान हं ॥ ३ ॥ 
करि के पक्कैली मोहि ज्ञात प्राननाथ भव कौन जाल 
भाय कब्र फेर दुख अगिडो। घोध का न कास कक प्यारे 
घ॒नश्याम बिना भाप के न जीहैं हम जो प इत धरिक्ो। 
हइगोीचन्द माथ नाथ लेन मे न माहझि कहा लाभ निज 
छीभ म बताबोतो विचरिहो | ट्ह मज् लेते तो टइलनह 
करत जञातो एच प्रान प्यारे प्रान क्षाइ कहा करिहो ॥ ४ ॥ 
गुरु जम बरजि रहे री बह भाँति मोहि सक्ष तिनक्ल 
की हछांडि प्रेम रफ्ठ रानी में । त्थीं ही बदनासो लदे कु- 
सूटा कहाई हो कलदिनोी हू वनो ऐसी प्रेम लीक खांची 
में । कहे हऋग्चिन्द मर्व क डुपी प्रान प्यारे काज यात' लग 
भठयो रह्यौ एक भई सांचा में | ने के वजाव ताक छोडि 
सर्द लाज भात्त घवट उधारि ब्ंजराज द्वेत ना चो मं ॥५॥ 
बाठवी कर डिन ही छिन हो कितकाटि उपाय करो न 
वुझाई । दाइत नाल समात्र मे गुरु की भय नंद सर्व 


सड् लाए | कौत्त टच के साथ में प्रानह हा हरिचन्द 





| “(३ ) 

5 8 5 8 2 कह लक क्‍ट 
करों का .उपा है| क्यों हूं बक नहि भाँस के नोरन क्षा्षन 
क्ैमी दवारि लगाई | ६.॥: , 5 

काड़ि कै माहि गए मथरा कवरो तह जाय, भई पट 
राना जो मधि नोती तो जःस सिखायो भये हरिचन्द 
झनपम ज्ञ नो | गोप माँ जो पं भए रजपूत लड़ो किन मोह 
छा आपुत जानो | मारत हो प्रवन्नागन को तुप्त वा हे 
बोरता.भ्राय खटानी ॥ ७ ॥. .. 

धाजो कर बंगो धुनि बाजि वाजि श्रवनन णोराणो रो 
भुख कृषि चितहि चुराए लेत | इसनि हस्रावति लगत सो 
शिदछ्ाारी सुरि सुरगनि वियारों सन सच सों सुराए लेत.॥ 

_ झरीचन्द्र बोलन चल नि बतरानिपीत पट फइरानि मि्ति 
धीरज म्िटाएं लेत | जुनफे तिश्ारी क्षाज कुलफुन त्तोरे 
प्रान प्यारे नेन स्द प्रान संग हो लगाए लेत, | ८॥ 

होंतो तिडारे दिखाइबे के हित जागत ही रही नेन 
हजार भो | आए -न राति पिया ऋहरिवन्द,चिए कर-भोर 

' क्षों हो रही भार सौ । है यह दोरन सो जड़ो रक्न तापे 

| करो. कछु चित्र चितार सी | देखो ण लाकलन कैसी बनी हैं. 


नई यह संन्दर कझ्नन भोरसी'॥ & | 
* सोदतिया भरमाय के संत पे सो क्बि लाक्न घिंचारत 
हो रहे | पोंक्षि रुमाचने सो श्रसा शोकर भोंरन को 'निरू- 


वीरत हो रहे त्थों-क्वि टंसियें को सुख ते भलके हरि: 
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हक 





चन्ट्‌ जे टारत हो रहे | हक परी लो जके से खरे ह्चाभानु 


कमारि निहारत हो रहे॥ १०॥.' . 

वोस्यी कर नपुर  श्रव॒न के निकट सदा पद्सल न्षात् 
मन मेरे विहरयोी कर । वाज्ो करे - बंसी धुनि पूरिं रोम 
रोम सुख मन मुसकानि मन्दं मनहि हरयो करे । इरी- 
चनन्‍्द चलनि सुरनिबतरानि चित क्ाई रहे कृषि जुगं 
टूगन भरयो कर । प्रानह् ते प्यारो रजै प्यारों तू सदाई 
तेरो पीरो पट सदा जिय बीच फहरयो कर ॥ ११ ॥ | 

. हज्नवासों बियोगिन के घर म॑ जग काड़ि के क्यों लन- 

माई हम | मिन्रियों बड़ी टूर रह्यो हरिचन्द दई इकनाम 
धराई हमें । जगः के सगरे सख सं ठंगि के सहिवे को 
वष्हो है जिवाई हम | केडहि बर सा हाय दई पिधिना 
दुख देखिवे हो को बनाई हम ॥ १२ | | 

कहा कहाँ प्यारे छू वियोग में तिह्दारे चित बिरप्ह 
भनल जनक भरकि भरकि उठ । कैसे के विताझ' दिन णो- 
यन के ह्ाहा काम कर ले कमान मोप तरकि तरकि उठे । 
भूले नालि हमनि तिहारी हरिचन्द तेसी बाकी चितवनि. 
डिय फरकि फरकि बडठ | बरेधि बेधि टठत विसी ले नेन वान 
मेरे क्िय में कटोली भाँड कर॒कि करकि उठे ॥ १३ ॥ 

कव जा जग के कटष्दा बाइर है नन्‍्दल्ाक्ष मे णा उर 


हाय धरयो | मयरा कहा भूमि की भूमि नहीं नहं नाय 
ह 
कस अत मी कक कील ल लव जब टेट कई लक कई 





० ) 


बा न 





. कि प्यारे निवांस करी । हंरिचंन्द-न कांहू.. को दोष, कक 
| मिन्नि हैं सोइ भाग मे जो उतरंयौ । सब्र को जंहां-भं।ग 
भिल्‍यौ तहां हाय वियोग हमारे हो बांटे परुयौ ॥ १४ ॥ 
रोकहि जो तो अमज्गल होय भी प्रेम नस जो कहें 
पिय णाइए | जौ कहैं .जाहु न तौ प्रसुता जौ कछ न कहैं 7 
तो सनेह नसादए | जो हरिचन्द क॑हें तुमरे विन णौहें. ने 
तो यह क्यों पतिग्राइए । तासों पथान सम तुमरे हम का 


रा 


कहें भाप उस समझकाइए ॥ १५ ॥ 
आराजु सिंगार के वोजलि के मन्दिर बेठी न साथ में कोज |: 
सहेज्ती । धाय कैचूम क्यों प्रतिबिंव कर्चोँ कहे अं'प्रुष्दि : 
प्रेम पह्ठेजी | अंक में झापुने भाप जग हरिचन्द ज सो करे 
झापु नवेज्ी | प्रोतम के सख में पियम भई आए ते ज्ञाल 
के भान्‍्यो भरक्ेज्ी | १६ ॥ 
सोई बने सब. मंजुज्त कंज पग्रतीन की भीर जहां भ्ति । ; 
हेज्ो । साज भनेक से सुख के हरिचन्द जू त्यॉही-खरी। 
' हैं सहेलो | सोई नई रतिवयां रति कौ पिय सोई कहे .ढिंग |. 
प्रेम पद्चेन्नो | साचत सी सुख सोद भद्दे तिय आए ते ज्ञाज्ष 
के-जान्यो अकेली ॥ १७ ] ० ३0 ह 
 : लब तो बखानी निज वीरता प्रमानी कै कै प्रेमके नि. 
वाइझ भांरे गरंव गरूरे हो । छान सो पिया के कह्नौ प्रथ- . 
म पयान हरिचन्द भव बेठे. कित दुरि दुरि टूरे हो । हाय 








( ॥£ ) 

| प्राननाथ बिनु, भेगत पनेक विधा खोदइ सुख प्रासा क्ञा-, 
पि प्रयनों मजरे हो। भजों तन तज्ि कै न जाझो जलषणवा- 
भोमोंहि डाहामेर प्रान निरलज्ज तुन पूरेही | १८ ॥ 

छा दिन जाल चजावत बेनु अचानक झ्राय कद सम 
हारे। हॉ रहो ठाढी प्रटा भपने लखि के हसे मोतन 
नन्‍्द दुलारें.। जाजि कै भाजि गंदे हरिचंद हॉँ भौन के 
भोतर भौति के मारे. । ताही डिनात॑ चवाइनइं मिन्नति 
काय चवराय के चॉँचटड पारे ॥ १८ ॥ ञ 

हज में भव कौन कला बसिये विनु बात हो 'चौगुनो 
चाव कर | अपराध घिना इरिचन्ट ज हाय चताइन धार्स 
कारद्राव कर | पौन माँ गौन कर हो लरी पर हाय बहा 
डिवाव कर । जौ सपनहं मि्ते नन्‍्दनाल तो सौतुख में 
ये चचाव कर' | २० ॥ 

आज काज् संदिर मे क्तके रंग टोड बेंठे क्रेत्नि कर नांज 
क्ोड़ि रंग मो जडकि २। सस्ती जन कहझुत फहानी हइरि- 
चन्द रा्ाीं॑ ने भरो कैको कोरपिक मो चहकि चढ़कि। 
एक टक बदन निहूारे सन्हार ने ने गा भुन्न भरि ले 
सेह माँ लइजिनइहकि। रू लपटाय प्यारी बार घार चूमि 
मुख प्रंम भरी वात कर मद सों नह्क बच्तकि ॥ २१ | 


भाजु कंत्र मंदिर भ्नन्द्र भरि बेठे ग्याम श्यामा हर 


संगत उसंग पनुराश ४ । घन पहरात वरसान हात जात 


>> से त०के समन कतन 3 नस 3+रभ५-०>क-प>र 3. 





का 










चनन्‍्द भजके फपोज पे सिमिटि रही बारि बन्द चुत घ- 
तिहि नौक क्षागे है| भोंजि सोंजि लपटि जलप्टि संतराइ 
दोझ नौोकज्ष पीत मिल्ति भए ऐके रंग बागे ६ ॥ २२३ 
हुक्म के सव॒ माव घर सिल्नलि क्यों ज्यों बटांदइू के स्थी 
दोठ चाव क्षर । छरिचन्द हुसे जितनो सम्रछो मिलनों 
टृढ दोऊ निरभाव कर. | सनि के चहंघा चरचा रिसि सर 


प्रर्तत्क ये प्रेम प्रभाव फकर' । इस दीझऊझू निसक मिज्नञ बि- 
छुर| लत चोगुनों ज़ोग दवाव कर ॥ २३ ॥ 


भच लाख उपाव करो | हम सोवत हू पिय अंक निसक 
सवादून आभो चवाव करो ॥ २४.॥ 


नहा 


जाप | प्रवामो तनों तन रूप मंधा विनु पानिप: पी को प- 


रिचन्द कोऊ उठि धा्मो! आवे न भाषे पियारी भर्मे कोझ 
+ ह्ञाक्ष तो णाद के मेरो सनाओ ॥ २५५९ 

छोनत हो नहीं ऐसो सखी दन-: भोइन झेसी फरी 
छुम सो ठठ़े । छोत न झापुने पी पराए कर्बी वह शोलतलि 





कु 


ज्यों ज्यों त्यॉडी त्योँ प्रधिके कक प्रेम पंत पगे हु | हरी 


'मिलि गांव के नाँव धघरो सबहो चहंधा जखि चौगुनो 
चाव करों। सब भांति हम! बदनाम करो कि ,कोटिन 
कोटि कदाव करी | हइरिचन्द ज्॒ जीत्रन को फल .पत्य चुकों 


: व्याकुन हाँ तड़प ब्रिनु पीतम कोऊ तो नैक द॒दा उर 





पौड विध्वाओ। जोभ्म सम होस कहं.रच्हि लावथ न च्हए, तह ध ह 


आििज-त+++++++त++___त+ततन्ततततततततततततततत+____-तहतततत000.ह...हतहतु 
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आम, 


सांचो झरो भई। हाहा करा हरिचन्द करों विपरोत 


से विधिन इस सो ठई | मोहन हु निरमोह्ो महा 
भए नेह बटाय के हाथ दगा दई ॥ र६ ॥.. 

. लानि के मोहन की निरमोहछ्धि नाहकफ बर विसाहि 
घर परो | त्यों हरिचन्द विगारि के नोक सं तेद को 
क्षीक भक्त निदरे परो। आपुनी हो करनी को मिछयो फल 
तास्ो' स्व सहुते ही सर परी | या न भौरको दोष कक 
मसखि चक हमारों हुमार गर परो ॥ २७ ॥ 

नेह्ठ जगाव लभाव कई पहित्ते बज. की सब 'ही सक- 
मारिवाँ। बेनु वज्ञाय बुज्ञाय रमाय- हंसाय खिलाय करों 
समुहारियां । सो हरिचन्द जुदा हु बसे वधि:के छत सों' 


व्रजवान पिचारियां | वाह ज्न्‌ प्रेम निवाह्यो भजक्तो पत्तिहा- 


रियां नानन वे वज्षिहारियां॥ र८ ॥ 

मेरी गज्नौन न प्राइए लाक्षन यासों सब तुमडी लख्ति 
ला ह। प्रंम सो सोई छिप्यौ जो रहे प्रग८ रस ह़् सथ 
भांति नसाइ ह ।आद हॉ हाॉँहो उत हरिचन्द मनोरथ' 


| भाप को क॒न्न पुराद हैं | अंक न बाटम ज्ाइएलज कोछ 
देखि जो लेहे कजंक क्षगादू है.।२८ ॥ ह 


5 गा ५ कर पड हु 2 

मारग प्र को को समृर्स हरिचन्द वधारथ होत यथा 

है । लाभ कक न पुकारन में बदनाम हो होन को सारी 
कया हू | लानत है जिव मेरो भक्ती विधि भौर उपाय सब 
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न -_-____])-त_तत्ततततत+त+।ततत++ज......................... 


हक 5 ह 
विरथा: है। बावरे हैं हज्ञ॒के सगरे मोंझि नाइक पूछत कौन 
विया € ॥ ३०॥ 

उ_मडि उमड्डि ढुग रोभ्त प्रबीर भए सुख दुति पीरी 
परी विरह महा सरी | हरीचन्द प्र म॒ माती मनहः गु- 
क्तावी छककों काम भर भांवरीं सो दुति तनकी-करी | प्रेम 
कारीगर के भनेक रंग देखो यह्ट जैगिझमा .प्जाए.वाल 
पिरिक्त तरे खरी | ग्रांखिन में सांवरी हिए में बसे लाज्ञ 
वह बार बार सुखत प्र॒ुकांरत हरी हरी ॥३१॥ 
जिय पे जु होर प्रधिकार तो विचार कौज ज्ञोकक्नाज 
भक्तों बरो भर्ले निरधांरिएं । नेन श्रौन कर पणा सबे पर- 
बस भए उते.चलज्नि जात ईन्हें कैसे के प्म्हारिय । इरीचन्द 
: भद्दे सब भांति सो पराई हम इन्हें ज्ञान.कहि कहो कैसे 
कैनिवारिए। मन में रहै नो ताहि दौजिये पिसारि मन 
। झापे बसे जामें तांहि कैसे के विसारिए ॥ २२३ - 
है।ते न ज्ञाज्त कठोर इसे जु पे होते कह तुमह बर- 
'सानियां। गोकुच गांवके लोग कठोर ऊंरे कृत होव मे ह 
सारि दिसानियां | यौँ तरसावत हो भर्बलांगन को सुख 
( देखिवे को दधिदानियां | दौनता की हमरे.तुमरे निरदे- 
यन हू को चलेगी कहानियाँ ॥ २३ ॥ हि ह 
बेनो सो वखान कवि-व्याज्नी काज्तो क्ाक्षो प्रात्तनी सिन 
समझ को , प्रतिपान्ो भषह्दो काक्ी हे. । ताहो सो उताक्ष || 

















४5, ह॒ 


५; पा कट बन $ > +्> श्र हे श्ि 
नन्द्रलनाज' वाल कूंदि जल नाथ्याँ जशायलांति 'चाहि ठ- 





पमा न चाली है। तहां हरिचन्द सवे गांव के तमासे कलषगे, 
तिग के प्रक्तत तूढ़ कीनी खख झयाली है| ज्यों हो ज्यों 
गवत प्यारी राध तेरे दग दोय त्वोंहो त्यों नचत .फन पर 
बनमालो है ॥ ३४ ॥ 

नन लाज़ व्सक पजास से रहे हैं फल. माल गर बन 
भालरि सो लाई हे | भत्रर गुन्नार हरिनाम को उचार 
तिमि कोकिला सो कुदक्ति विधोग राग गादे हे ।.इराच- 
नद लि पतार घर बार सर्वे सोरो बनि दौरो चारु पौन 
ऐमो धाई है | तेरे विक्तरं ते प्रान कंत के हिमत भ्रंत तैरो 
प्रेम शोगिनी वसन्‍त वनि आई है ॥ ३५॥ द 

पीरो तन परयो फूली सरसों सरस सोई मन सुरभानो 
पार , मनो नाई है मौरी स्वास चिधिध समौर सो 
बहुति सदा अंखिया बरसि मध भरिसो लगाई है। हरौ- 
चन्ट फ्ले मन मेन के मस्तमन सो ताहो सो रसाल बाल 
यदि के बीराई हे तेरे बिक्करे त प्रान कंत कै हिमंत अंत 
तेरी प्र मजोगरिनी बसनन्‍त वनि भाई है ॥ ३६ ॥ 

एरी प्रानप्यारी विन देखे मुख तैगो मेरे जिय मे बि- 
रह घटा घइरि घहरि रठ | त्वॉडहों ऋरिचन्द सुधि भूलत 
गक्योंहू॒ तेरोनांवा केस रंन दिन कइरि छहरि ८6 
गड़ि राडि उठत कटौने कुच क्रार तेरी सारी सो लहुरदार 





(१ )- 


5 





क्हरि २ उठे । सानि सांज्ि छात भाधे झाघे देन बान तेरे 
घवुर्ट कों फहरानि फहरि फइहरि एठे १ ३७ ॥ | ' 

बंठे सर्वे गुरु जोग छेष्टां तहां आई वध नखि“ सास 
भदे खरो | देन उराहुनो लागो तबे निमि को भति भेरी ' 
न जानत रीत री | ढीठ तिहारो वड़ो हरिचन्द न टेखत : 
मेरो स ऐसों दस। करो । आँचर दीनो सखी सुख सें कहि 
सारो फ़टो तो घनाइ हैं दूसरी ॥ इ८ ॥ ही 

: प्रान पिय*रे तिहारे लिये सखि बढ हैं दर सो भाक्ष- 

ती के तर । तू रही बात बनाथ बनाय मिले न तथा गह़ि 
कै कर सों कर | तोडि घरी छिन घीतत है डरिचिन्द उते 


जुग सो पलछ् भर । तैरी तो हांसी उते नहिं धीरण नो |' 


घरो भदा घरी में जर घर ॥ ३८ ॥ 
दोनदवाल कद्दाद के धाद के दीनन सी क्यों, सनेकछ 
सढायो । त्थाँ हरिचन्द ज बेट्न से कझनानिधि नाम कहो 
' क्योँ गवायो । एती रुखाद न चाहिये तापे कृपा करि कै . 
जेहि हों अपनायो । ऐमोही जो पे सुभाव रह्यौ तो गरीब | 
नेवाज क्यों नाम घरायों ॥ ४० ॥ ह 
जिय सूंधी दितौन कौ साध रही सदा धातन में अन- 


खाय रहे। इंसि कै हरिचन्द ना बोले -कंबों मन ढर ही 





कहा ऐसे सभाव रहे | सुख कौन सो प्यारे दियो- पह्िले | 
जेहि के बदले वीँ सताव रहे ॥ ४१॥ 6 2, 





: सो क्षनचाय रेहे | नहिं.नेक ठया उर प्रावत ह्यीँ कर के |. 





- ( १३२ ) 
लानत कौन है प्रेम विधा कैडिसों चरचा था विधोग 
की कीलिये। को कही माने कहा समझे कोऊ क्यों. विन 
बात को रारहिं नोजिये | कूर चवाइन मे पड़ि के हरि: 
चन्द ज्‌ ब्यों इन घातन छोजिये | पूछत मौन क्यों बेठि 
रही सब प्यारे कहा इन्हे उत्तर दौजिये ॥ ४२ ॥ 
क्यों इन कोजल गोन॑ फपरोलन  टेखि शुन्ाव को फ्ज्ञ 


| ज्षज्षायो । त्वोँ हरिचन्द न्‌ पच्चज के दक्ष सो सकृन्नार सबे 


अंग भावी । भस्त से जुग प्रोठ लसे नव ए'इलव सो कर . 
क्याँ है सहायथो | पाइन सो मन हो पो हे अंग कोमल 





क्याँ करतार बनायो ॥ ४३ ॥ 

तुमरे तुमरे सच झोऊ कहे तुम्डे से फष्ठा प्पारे सर 

त नहों | विरुदावल्ति भापती राखो सिक्तो मोहि सो: 

चिवे कौ कक बात नहों । हरिचन्द जू ेपनी छहुती सो 
भददे इन्न दागन सो कक्त ह्ात नहों। मा सोच चि- 
चारि प्रवे लपान के पूछनी लात नहों ॥ 88 ॥ 

विव प्यारे बिना यह माधुरी सूरति पभौरन के हे 
पेखिये का। सख क्ाड़िके मंगम को तुमरे इन तुच्छ'्ल 
को भव नेखिये का | इरिचन्द छे होरन को वेवहार के 
कांचन को ने परेख्थिए का । जिन प्रांखिन में तुव रू; बस्यों 
उस आपिन माँ भव देखिये का ॥ ४५॥ 

भाभो ये जुरि के धन गाँव के देखने को जे रहे भ 











:( १३ ) 
कलात हैं | चार चंवाइव ले दुरवीनन धाप्रो भ भाग 
समासे लखात हैं | घास णेठानी सस्ती रुग को हरिचंन्ट 
करो भिज्ति सेद को वाते हैं । घंघट टारि निवारि भय 
पियें को हम भ्राजु निहारन लात हैं ॥ 88 ॥ ह 
|... एक हो गाँव में वास सदा घर पास इच्चो सहिं लागतो 
| हैं | प्रुनि पाँचए सातएं प्रावत छक्षात को भास न चित्त में 
झानंती है | हम कोन उपाय कर इन को हरिचन्द महा 
ऋठ ठानतो हैं | पिय प्यारे तिहारे निक्षारे विना भंखियाँ 
दुद्धियां नहिं मानतो है ॥ ४७ | के 

यह संग में ज्ञागियं डोले सदा विन टेखें न धोरज 
झानती हैं। छिन हूं णो वियोग पर हरिचनद, तो चाल - 
प्रत्ते की सु ठांनती हैं । बरुनो से घिरे न भपे उसे पर 
मे न समाइवों छानतो हु | पिय प्यारे तिहारे निक्षारे 
बिंना अंखियाँ दुखियाँ नहों मानती है | ४८॥ 

व्यापक बच्दा सबे यज्ष पूरनहे हम हू पहिचानती इ। |. 
पं विना-नन्दक्ााल विह्ााल सदा ऋरिचन्द न ज्ञानकछि ठा- । 
नती है | तुम ऊधो यड़े कडियो उन सो हमे भोर कक 
नहिं जानतो ह.। पिय प्यारे तिहारे निछ्ा रे विना भ्रखियां 
दुखियां नहों मानती हूं ॥ ४८ ह हे 

जिन को क्रकाई सो संग कियो भ्रव सोरझ न॑ साथ हि: 


सान्तती हूं। इरिचन्द जे जानि. हमसे बदनाम चवाव पते [. 








(६ १४ ) 


उपराजती है | हम हाय कनछिनी रेसखो भई' सद्ियां 
लखि के मोडि भाजगी हैं | निमि वासर संग में ने रहती 
सुख बोलिवे माँ अव ज्ञाजती है ॥ ५० ॥ ह 

 प्रह्चिलि बहु भांति भरोम्रो डियो शभत्र छो क्षम लाइ 
सिल्लावती है | हरिचन्द भरोसे रही उस के सक्तियां जे 
कुमारी कहावतो है 6. प्र बेड़े चुदा हद रही हइसमसो . 
छल्नटो मिन्िि के समुझत्ाती हू । पह्चिलेतो लगाए के पारा 
भरी जल को भ्रष भापुहि घावतो है ॥ ५१॥ , 





सब प्रास तो कछुटो विद्या मिलते की न कानों सनोरथ 
कौन सज' | हइरिचन्द ज दुःख भनतेक सह प भ्रड़े ह टर 
गे कह को भर्ज | सब सो निरसंक हू बंठि रह सो 
निरादर हू शक्तू न जज '। नहिं जानीपर' कक ग्रा तन 
को केहि मोह त पापो न प्रान ठज ॥ ५२ ॥ 
भोहन सो जब नेन क्षगे तब तो मिलि के मंसुझावग 
धाई । प्रीति की रोति भौ नोति कही मिलिये की भनेहन 
बात सुनाई । बेझ दगा दे जुदा # गई हइरिचन्द ज एक 
हे काम न आई ) हाय में कोन उप्राव करों स्वियां 
ग्रापनो हो गई जु पराई ॥.५३ ॥ 
किस को दुरिगं वह प्यार सर्व क्यों रखाई नई यह 
सालत हो | हइरिचन्द भए हो कहा के कहा प्रनवोनिवेत 
नहिक्ाजत हो | नित को मिलनो तो किनारे रहा सुघत 









है (१४) 
देखत ही दुरि भाजत हो । पहिले भपनाय बाय के नेह 
न रूसिव में अत लाजत्त हो | ५४॥ | 





चहिले मुसकाद ज्ञज्ाद कक्त क्यों चित मुरि मोतन 
काम कियी | प्रुनि बेन लगाइ चढ़ाई कै प्रोति निजाहुस 
को क्यों कनास किये । हरिचन्द्र कहा के कहां ह गए 
 क्पटोन माँ हयाँ यह काम कियो | मन-मांहि जो छोछंग 
ही की हती भपनाए के क्यों बदनास फियो ॥.४५॥ 


: हाय दशा बह कामो कड्ोों कोल . नाहिं सने नो करे ह 
छू निक्ञोरन । कोझ वचावनडारो नहों “हरिचन्द छू यों... हा 
तो ड्तू हैं करोरन..। सो सधि के गिरधारन की पंवे' 
धाइ के टूर करो दन' चोरन | प्यारे तिहारे निवास की 
ठीर को वोरत हैं अछगमां वरजोरन ॥ ५६ ॥ । 


हित को हम सो सव बात कहो रुख सून से बस. 
| शावतो हो | पं पिया हरिचन्द सो नेत्र कलगेवोहि हेत ये. 


हसें वातन क्यों बहरावती हो। सजनो मन पास नहीं |. 
कमरे तुम कौन- को का समुकझावती छो ॥ ४७ ॥ 





» जब सो इम्र नंद कियो उन: सो -तम्र सो तुम- बात सुं-.. 
| सावती हो | इस भौरन. के बस में हें पर हरिचन्द्र कहा 


सम्ुंझावतो हो:। कोठ, भाषु न भूक्ति ह बूकह तौ तुम क्‍यों ६ हर 
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वात बनावती 'छहो। यहा कौन णोमांन तिहारोकह्नो |. 








( १६ ) 


हतमो बतरावती हो | इन ननथ को सी दोष सब इसे 
भठ हि दोष लगावती हो ॥ प्र८ ॥ 

जिन के छित त्यागि के लोक की ज्ञाज को संगही सं 
गर्में फेरी किये। हरिचन्द छू त्याँ मग भावत छात्र से 
साथ परी घरो घेरो कियो। लिय के डित मे वट्नाम भर 
तिन नेक कश्मौ गहिं मेरो कियो | इमें व्याकुल कोहि के 
हाथ सखी कोऊ भोर के छाइ वसेरो कियो ॥ पलक. 

पिय रूसवे लायक होय छो रूसनो वाकह्ो सो चाहिए 
सास किये। इरिचन्द तो दास सदा विन सोज्ञ को बोले 
सदा रुख तेरो.न्तिये । रहे तेरे सखो छो रुखी नितहो मुक्त 
तैरो ही प्यारी विनोकि लिये। इतने हूं पे णाने न क्यों 
तू रहै सदा पीय सरीं भोंह सनैनी किये ॥ ६० ॥ 

धाइ के भागे मिनों पडिसे तुम फोन स्तरों पूछि के सो 
मभोहि भाजो। त्यों तुम ने सब लाभ तजो कैडि के कहे 
हहो कियो भभिलाओोी | काज विगारि सबे भपुनो हरिच- 
न्‍्द छ धीरणल क्यों नहिं राखो | क्यों भव रा के प्रान सजी 
झपुने किये की फन क्यों गछ्ति चाखोी॥६१॥ 

पहिले विन छाने पिकछाने बिना मिलें धाद के भागे 
विचारे बिना। भपने माँ जुदा हू गई तुरत निण लास 
भी हानि सम्हडारे दिना। इरिचन्द ण्‌ दोष से इन को 
लो कियो सब पूर्छ हमार घिना | वरियाई लख्तो इन की 
छक्नटीं घव रोपकि भापु निहारे बिना ॥ ६२ | 








( “१७ -) 


गुरुजन वरुण रहे रो बहु बार भोहि संक॑ तिनह की 
| क्वोड़ि प्रेम रंग राचौ में । त्वॉक्ी:बट्नामी कड्टे- फकलटा 
फहाद के कत्तष्टिन कषापे ऐसो प्रोति लोक खाँचो में. । , 
फकंछि हरचिन्द सब 'कोडयो प्रान प्यारे काछ याते छग 
भझठो भवो रहो एक सांची म॑ | नेक. के बजाय बाज कछोडि 
सब ज्ञान भान घुघट उघारि ब्रजराण हेत नाची सें ॥६३ - 
इन दुखियान कों न चेन सपनेहू मिल्‍्यों तामों सदो || 
व्याककज्ष विकतत भकलाबेगी । प्यारे हरिचन्द न की बीती 
जानिभोध प्रान च/हत चने प्‌ ये तो संग ना.समायंगो + | 
हेख्वो एक सारक्ष न नन भरितोह़ि यापे लोन जौन लोक | 
छेंहेँ तह। पकछतायंगी | बिना प्रान.प्यारे भये दरस तुम्हा- - 
रे हाय मरेह प॑ भाख' ये ख्तोही रहि छायंगो॥ ६४ ॥ 


म॑ हषभानु पुरा की निवासिनो मेरी रहे हज बीथिन 
सावरो | एक संद्िसो कहाँ तुम सं पं सगो णो करो कंछ 
ताकी उपाव रो । जो इरिचन्द ण कंजन सम मिलो छाहिं । 
करो लखि के तुम वावरी | बूकी हे वाने दया करिके कं: 
हिंय्रे परसों कब होयगी रावरी ॥ ६५॥ 


कैडि पाप सी पापी न प्रान चक्ते प्रटके कित फोन वि. 


चार क्षयो .। नहिं जानि पर हरिचन्द कक विधि ने हम . 
सो हठ कोन ठयो | निधि भाजह़ को गई हाय पिह्वाय | 
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( शृ८ ) है 
विना पिय कैप्ते ल जीव गयो ! हत भागिनी अाखिन को 
नित के दुख देखिवे को फिर भोर भयो ! ६६ ॥ 

. हम तो सब भांति तिहारी भद्दे तुम्ह क्राड़ि न भौर 
सा नेड करों | हरिचन्दर ज्ू छाडो सबे कक एक तिझ्वारोई 
छपान सदा ही धघरों। भ्रपने को परायो बनाद के लाण 
छाड़ि खरी विरहागि जरौँ । सव ही महों द्वाहिं करों 
कक पे तब लेखे नहीं या परेखे मरों॥ ६७॥. 

आजु नो जो न मिले तो कहा हम तो तुमरे सब भां- 
पति कहावें। मेरी उराहनो है ककु साहि सर्वे फन्न झआापुने 
साग को पावें। ज्ञो हरिचित्द भद्देसो भई्द अन्न प्रान चन्षे 
चुहें तामो सनाव । प्यार ज है जग, को यह रोति विदा 
की समे सघ कण्ठ लगाव ॥ हुए ॥ 

छान टेरो जान दे विचार कत्तकान है को .गावन हे 
मेरे कुनटापन के गाथ का । म॒ तो रही भूनि - विन वात 
को विचारे जोन प्रेम को विगारे छाड़, ऐसे सव साथ को। 
देखो इरिचन्द कोन नाभ पायों यामो पक्षितात रक्षि 
गई घन पाय खाया हाथ को | जरौ ऐवो नाज भावे कौ- 
न कान लाने भाज लखन न दौनां भरि नंन प्रान नाथ 

को ॥ ६ूट ॥ . 

४ सदा व्याकन हो रह प्रांपु विना इनको ह कक कहि 
, शाइये तो । इक बारई तोहि न देख्वी कभ्नू तिनको सुख 
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चन्द दिखादये तो | हरिचन्द जथे भखियां नित की है 
वियोगी इन्हें मसकाइये तो | दुँिय|न को प्रीमत प्वारे 
करपों सहंराद के घोर घराइय तो ॥ ७० ॥ हम 
रोवे सदा नित की दुखियां बलि व अंखिया जिडि ओोस 
सो ज्ञागीं | रूप दिखाओ इन्द्र कबह हरिचिन्द ज््‌ जानि 
महा अनुरागी ।सानि ह आऑरन सो नहिये तुत्र रंग रगी ; 
फुन लाजहि त्यागी | भांसन को पपने अंचरान सो' क्षा- 
कन प्रो कछि करी बह भागौो॥ ७९१ ॥ की | 
घर वाहर के न को काम कक्त नछि को बच रार नि- 
वारि मर्क | उरिचन्द ज जो विगरों बदि के तिन्‍्धद कौन | 
है कौन संवारि सकी | समुझाइ प्रतोधि के नोति कथा इनक. |. 
धीरज कोअ न पारि सकने । तुर्हरे विनु लाक्षन कौन है |. 
णोषह प्रम के आंसू निवारि मक्ै ॥ 8३ ॥ . . : 
संग सें जे निस वारस हो जिन ते कछु बात न मेंने | 
क्िपाई | जे हितक्ारिनी मेरों इतो हरिचन्द जे होय |. 
गई सो पराई। सो सब ने गयो जित को-.मिलिवे को |: 
न एकहू बात बताई | और चचांव करे उत्तटो हरि 'हांय- |: 
थे एकल काम न भादे ॥ ७३ ॥ ः 
हाँ कट हॉ कनछिनी हो हम ने सच काडि दयो 
का खोजो । ग्राक्त रंहो झपने घर में तुम क्यों यहां 
छाइ-करेजंडि छोकचो | लागिन जाय कलह तुम्हे कहं दर 








( ३२० ) 


रहो संग लागी न डोलौ | वावरों हो णो भई सजनी तो 
छुटो हम सो मति प्राइ के बोचन्तो ॥ ७8 ॥ 

भायो मस्ती सावन विदेस मन भावन छू कैसे करि 
मोरों चित हाय धोर धारि है । ऐहें कौन भूजक्षन- हिंडरों 
बेठि संग मेरे कौन मनु हारि करि भुजा कण्ठ पारि है। 
हरिबन्द भोलत ब्चेड़े कौन सोजि भाष कोन एर लाइ | 
काम ताप निरवारि है। मान सम पर परि कौन ससुझे 
है हाय कोन मरी प्रान प्यारी कहि के प्रुकारि है ॥७५॥ 

हों तो तिहारे सक्ती सी सख्ती सख सो जहां चाहिये 
रेस वितादये । पे विनती इतेनी हरिचन्द न रूठि गरीब 
पे भौंद चट/इये । एक, मतो क्यों कियो तुम सो तिन सोछठ 
गे भ्रावें न भाप छो भादये | रूसिवे सो पियप्पारे सिच्चार 
दिवाकर रुसत है क्यों वताइये ॥ ७६ १ 


ले मन फेरिवो णानौ नहों वि नेक गिवाह कियो 
गहिं भावत । हेरि कै फेरि सुख हरिचन्द ज्‌ देखन हं को 
हमें तरसावत । प्रीत पंपोद्दन को घन साँवर पानसिप रूप' 
कवों न विध्रावत | छानौ य नेक विया पर की बलिशहारो 
तस हो सन्नाव कहावत ॥ ७७ | ह 
झाई गुरु लोग संग न्‍्योते व्रज्म गांव नई दुल् डी साई 
शोभा अंगर सभी रफ्हों | पूछे मनमोहन बतायो सखियन 
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क्‌ सोई राधा प्यारी हमभानु को लगी रहो | इरोचन्द 
पास लाव प्यारों ललदायो दोठ लाभ को धसो सो: मगो 
कोर को भगो रहो। टेसी भगटेखो टेझुवो ग्राधो. सुज्त 
| प्राय तऊ भाधो सुख टेखने की छोस ही बनी रहो ॥5प॥. 
अभूलो-सी ल्रमी सो चॉकी लकी सो थक्की. सो गोपो 
तुछ्ती सी रह्चत कक गाहों सुधि टेह को | भोहो सो लु- 
भाई ककु मादक सो खाए सदा बिसरो सो रहे नेक खबर 
न गेह् की। रिस भरी रहे कर्षों फ्स्तो व समाति प्रंग 
इसि २ कहे वात भधिक उमझ को | पूछे ते झिसायोझोय 
उत्तर न ग्राव तोहि लानी हम जानी है गिसागो या 
स्नेह की ॥ ७८ ॥ 
झाई प्रात सोवत लगाई सु सखोग साथ नेंनद विलो 
(किये को करे अभिजलाख है। हरोचन्द हईँसि २ पोंछे सुख |. 
झंचल सीं भारसोी ले टूजी ठाढो कहे कक माख है । एक 
मोतो बीने एक गूय बेनी एक हंसे सांसत हुमारो एक करे - |. 
भमिज्न लाख हु। बसन के दागे धोव नख छत एंक-टोवे घूर ... 
जे चुरो को खेले एक जंस ताख है ॥८०॥ | | 
झाद के लगत बीच काहू सो न कर बेर कोऊ कक . 
"काम करे इच्छा को न जोई की | ब्राह्मण की क्चिन की 
वेसनि की. सदन की प्रस््यज मलेच की न ग्वाज़् की न 
भोई की | भले की बरे छो इरिवन्द से पतित हु को थोरे 
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की वचुत को न एक कौ न टोई को | चाहे लो घुनिन्दा 
भयो क्षय दौच मरे मन तो न तू कप कह निन्‍्दा करु 
कोई को ॥ ८१ ॥ 


प्रा ग्राम कित प्रकराई भन्तमाई प्रात रौसे मति पूंछ. 
बात रखना कित दरिगो । सोने से या गात क्क्कै में। नें भंयो 
आप के वा आतप प्रभात हो को प्रगट पस्रिगो । हरो- 
चन्द सौतिन कौ सुख दुति छीनी कै या भपनी चरन छू, 
पाय घाय ररिगो । नीजपट तेरो आज भौरं रंग भयो 
फाहे मेरे जान विक्ुरि पिया ते पीरी परिगो ॥ ८२ ॥ 

कैमे सस्सी वम्तिए ससरारि म लाज को नेदत्रो क्यों सलि 
छावे। ऐसी मह्ैलिने ऊधमी हैं नख टन्‍्त के दाग ले कोऊझ 
गनावे | त्योँ हरिचन्द खरी ढिग सास के ढोठ जिठानी 
विधा को हंसावे । प्रोढि के चादर रात के संत्र की सामने 
को ननदी चली भाव ॥ ८३ ॥ 

इम तो तिहारे सव भांति सो कषहावे सदा हम सों 
दुराव कौन मोहे मो सनाइ दे । हार पे खडे ६ बड़ी हेर 
सो प्रहे हे यह भामा ह इसारी ताहि नेक तो पुराइ दे । 

रसोचन्द जोरि कर विनती वस्ताने यही टेखि मेरो ओर 

मेक सन्‍्द मुसझाइ दे । एरी प्रान प्यारी वार २ वज्षिहारी 
नेक घंघट उचारि साझि बदन दिल्वाइ द ॥ ८४ ५ , 





रड 


ह सेचर सरो है । जान भहो हरिचन्द भ्रवे यह प्रीत मतीत 


के 


_सान सखो को । यीव को दच्छिन णपनि न दूमत चौगुनो . 
| चाउ बढ. या लगी को-। सौतिन हू को भसोस सहारा 
पु न] दी न ःः 
- घर कर भापने सदर टीकी ॥ ८५॥ / .  */* ८... 


' चह्त हरिचन्द ण के घपमि रहो घर में चहधां करि क्षावा 


 खन भ्रो जवानी रूग छावा सो । भाज़ि करि पघिसकि स- - 


( शहर ) 





:. सास जेठानिन सो दवती रहे लोन रहे रुख त्याँ मं-! 
गरी को | दासिन सों सतरात नछीं हुरिचन्द कर -सन-' 


फक्ो कोन मिंलाप की बातें कहै कही भौरन को तो 
कक्त न पतोज्षिण। चित चार जहाँ वसिए मिलिए न' कभ 
जिय भाव सुई २ कीजिए। भव प्रान चले चहेंतासी कहें. 
इरिचन्द की सो विनती सन कीजिए | भरि नेन हम इक 
बेर हू तो भपुनो सुख मं।हन जोहने, दीजिए ॥ ८६ ॥ 

क्षाद केजि मन्दिर तमामा को वबताइ-छज्त बाला सर्सि 
सर के फला प्‌ किप किये दावा सो । धाएदू ताडि गहन 





सो। धोखा. दे के अंकस भरत भकनानी भशति चन्नुक्त 'व- 


कोरि तन मोरि पिय करं त छटकि कटी कज्नकि छज्नावा 

सो॥प्ण७॥ . . 5 2! 
रंगो रज्ञ पिया के सखो कक्क बात -न-तैरो  लखाड 

परी है। छद्यपि हो नित पास रहों तऊ मेरी यहे-मति 
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तिहारो खरी है। श्यास बसे ठर मे नित ताहि सो पीत 
हू कंचुक्ी कोत इहरो हु | ८८ ॥ 

णाहु णू जाए छू टूर इटो सो बके बिन वातहों के 
प्र यासों । वा क्छियाने बयान कै खासो पठायो है याहि 
भ छान कहा सो | काकि फरे उपदेंस खरो इरिचंद कई 
किय छाइ के तासों । सो बनि पयिडित चान सिखावत कू- 
बरी हू नहिं ऊबरी लासों ॥ ८८॥ 

सिसताई प्रज्ञों न गई तन ते तऊ शोवन णोति बटोर 
लगी। सनि के चरचा हरिचंद कों कान कछक दे भोज. 
मरोरे क्षगी | बचि साख जैठानिन सो पिय ते दुरि घंघट 

टूग कोरे क्षणों | दुत्नहो उत्तही सब भंगन ते दिन ८ 

ते प्रियप शिचोर ज्षगी ॥ ८० ॥ 

कक्षा भयो जो पे काव्य सेद भाव छन्द विना हरि 
छस छाम सोई फथनि सहाई | सन्त जन गावे सने 
कहें णप ताहि कोरौ कविता बनाई देख़ि गिरा पछिताई 
यै। राम रस पिना छेसे फ़िको कगे स्वाद तिमि रास 
रस विना स्वाद गन्ध हु न भाई ह। सन्त मन भादे 
सुपघदाई # घडाई ला में हाप्ण केलि गाई सोई सांचो 
कविताई है ॥ ८१ ! े 

पयिडत होइ के कोनो कहा छुपे कृष्ण कथा सो न ने ह 

लक्षाम है फरस्मंस में पृचि भूत्यों हथा स्रम क्री फन पायो 
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'ज्षहयो ने बिराम है। ज्ञान गरूर है घर सबे-डिय में 
/' जुपे नाहि रम्यो घनश्याम है | हे धनधाम भराम हरा- 
' मं सो रास दिना सवब-कफाम निकाम है | ८२॥ - 
ही दूत उत छग में दिवानौ सी.फिरत रही कौन घदना-.. 
मी जोन सिर पे लद नहों । चास गुर जक्षोगन.की पभ्ास 
के प्रनेक सही. कब बह भातिन के ताप सो तई नहीँ । 
इरिचन्द गिरी बन कु झजहां नहां सनन्‍यो तहाँ तहां फब 
उठि घाइ के गई नहीं । होनी प्नहोनो कीनो सच ही 
तिंहरे हेतु तऊ प्रानप्वारे संट तुस सो सईद नहाँ ॥ ट्र्‌ ॥.. 
_ - एक बेर नेन भरि देखें लाहि मोहे तौन माच्यौ बज .|. 
गांव ठाँव ठांव में कद्दर है । सज् ज़्गी डोज कोऊ घरको 
कराहें परो छूव्यो खान पन रेन चेन बन घर डै। 
ऋरीचन्द हां सनों.तहां चरचा है यहो एक प्रम डोर 
नाध्यों सगरों सहर है। यामें ना संदेह कक्त देया हो पु-- 
कारे कहों सेवा की सो मैया री कन्छेया जादूगर है ॥28॥: 
- णीन गली कटे तहां मोह नर नारी सब भौरन के | 
मारे बन्द कोइ जें।त राह है । जकी सी थकी सी सबे इत. 
उत ठाढो रहें घायल्-सी घूमें केती किए .लिय चाह है। 
हरीचन्द जासोँ णोई कहे तौन सोई कर घरवस  तल्ले सब 
पतिबत राह 'ह | याम न संदेह कंक सहजहि मोह मन: 


सांवरो सक्तोना जाने टोना खामखाह है ॥ ८५ ॥ 
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सखद समोर रूखी हे चक्नन जागी घटि चली रन कछु 
स्रिसिर छिम्नन्त की | फ़ुल्े क्ञागे फू फेरिवबौर वन शाम 
ज्ञागे कोकिन्त कुकी ज्ञागोँ माती मदमनन्‍्त की । हरी- 
चन्द काम की दुह्ाई सौ फिरन ज्ागी भाव ज्ञागी करन 
क्न सुधि प्यारे कनत की | जानो परे प्रायु विरहीन की 
सिरानी झब भायो चह रातें फेर दुखद वसनन्‍्त की ॥८६ ॥ 

धन धन आगि सी लगाए के पास फरल्ने सरसों गुज्ञाव 
ग़ुरुताला कचनारो हझाव। शाह गधयो सिर पे चढाये मन 
धान निश्न जिरहिन दोरि दोरि प्रानन. सम्हारो हाथ | 
हरिचन्द कोइल कछकी फेर पत वन बाज ज्ञाग्यो जग | ' 
फरि काम को नगारो हाय । टूर प्रान प्वारों क्षाको क्ी- 
जिधे सहारो भव पायी फेरि सिर पे बसनक्ष्त बज भारो 
दाय ॥ €७ | ह ह 

सवेबा--रूप दिखाइ के मोन्र ज्ञियो मन बाल ग़ुड़ी 
बचु रन छोरी | चाइत मांको दियो हरिचन्द छू क्े 
प्रप्रुने गुन की रस होरी | फेरि के नेन परेतन प॑ बदसा- 
मी को तापें कमाई पुछोरी | प्रीत की चक्क उमज़ चढ़ाय 
के सो हरि हाथ बढाय के तोरी ॥ €८ ॥ 

लानतहीं नहों हो क्षय में किड्लि क्षों सवरे मित्तनि सा- । 
खत है सख् | चॉकत चेन को नाम सने सपनेकह्ू न लानत 
भोगन को रुख | ऐमन मो ऋरिचन्द छू टूरहों वेठनो का 





( रढ ) 
क्ष॑ंत्रेनो नें भंलो सुख | भो दुंखिया के ने पोस रंपों उर््ि 
/| क्षन क्षग तुमहूं को कह दुख ॥ ट6॥ .. ४८ 
गरजे घंन॑ दौरि रहें क्षपटाई भुजा सरि के रखें पोगी 
रहें ।हरिचन्द जू भौंजि रहेँ हिंव में मिलि पौन चलें | 
मद जांगी रहें । नभ दोमिनि के दमके संतराई किपी ह 
पिय॑ अंज्ञ सुहागो रहें । बड़ सारिनी वबेई भहई बरसात में 
जें पिव कंयठ सीं लागो रहें ॥ १०० ॥ ४७४ 


ता 


ऊूधो जू सूथो गहो वह सारग ज्ञन को तेरे जहां श॒ुः |, 
ट्री है । क्ोज नहों सिख मानिहै ह्यां इक श्याम कौ 
: प्रीत प्रतीत खरी . है | ये दत्नचाज् सबे इक सी छरिचन्द | . 
छू मगडकी दो जिगरी है । एक जौ होव तो ज्ञान सिखा- | 
इए कूपही में यहाँ सांग परी है ॥ १०१॥ सिह हे 
,.. क्षौन कहे इत झाइए लाजन पावस में तो दवा वर | 
जलोजिए। को हम हैं कहा जोर हमारो है ह्योँ हूरिचन्द 
हथा हठ कीजिए | जो जिय मे रूचे ,सेटिए -ताहि-देथा | 
| कि के तैहि को सुख दोलिए ( कोरीडी कोरी, सस्वी हू 
। म॒ हैं पिय भोंजिए जू उनके रस सौ जिए.॥ १०२.॥ 


संखि झं यो बसंत रिंतूने की कंत चंह .टिंम्ि फंलि रही | - 
सरसों | बंर सोते मंन्द सुर्गन्ध समीर संतोवन धार से 
यो गंर सो। अब संदर सांवरो नन्‍द किस्ोर: कहे हरिचंन्दं 








( र८ )- 


गयो घरसों | परसों को बित्ताय दियो बरसों तरसों छत 
पांय विया परमों ॥ १०३ ॥ पांय ८ पे र 

झाजु *लि मन्दिर सो निकसि नवेक्षो ठाढी भोर चारो 
भोर रहे गन्ध क्षोसि चार वो | नेन भअक्षसाने घर्मं पटक 





परे हैं भूम उर में प्रगट चिन्ह पिय कण्ठहार वे । हरि- 
चन्द्र सखिस सों केलि की कहानी कड्े रस में मंसग्रो 
रही भानस निवार के | सांचे में खरो सो परी सीशी उ- 
तरी सो खरौ बाजबंद बांधे बाजू पकरि किवार के ॥१०४॥ 

साज्यो माज गांव सिक्षि तौज के हिंडोरना को तानि 
के वितान खासो फरस घिक्लायो री। भाव मिन्रि गोपी 
ताप भींनि रूण्ड कण्ड काम क्वाप सी लगायें गांवे गीत 
मन भायोरो | माहि जानि पाछे परी देरो पे दया क 
करिचन्द अंक लेक ज्ञान छिपि पहैचायो रो | ज्ञासि गई 

हू पंचवाइन गणव देखें पाँय॑ विन्नु पक के कन्तक माधह्ि 
क्ञामों सी ॥ १०५॥ 

खोरि सांकरी में' भाजु कछिपि के बिहारी ज्ञान तरु पे 
विराणे छत जिव प्रति कीनो है । खाक्ष वाल साथ केक 
इस उत घाटिन में छिपे हरिचन्द दान हेतु चित दौनो हे 
ताही समे गोपिन विनोकि कूदि धाए सप॒ झधम मचायों 
ठूध दधि घृत छीनो है | दद्ठो छो गिरायो स्रोतो फेर 
लमाय नहें मन कहाँ पहें दान मिम्र जोन क्षीनो है ॥१० ६ 


० नयी 


न नम33>-3ल-लविलीन-ज--. ०० +++6 
द्् लिप कद की ४ की हल मम आम अर अजब सका र 232३ +7727%::%057% 49769 


( २८ ) . 





क्षाज समाण निवारो सबे प्रन॒ प्रेम को प्यारे पसरान 
दीजिए | जानन दौजिए नोगन को कुज्षटा कि मोकि 

न्‍ न _् > शिलिल 
पुकारन दौजिए । त्वों हरिन्द सब भय टारि .के ज्ञालन 
घधट टारन, दौजिये | छाड़ि सकोचन चन्द्र सु्खे भरि 
क्षोचन भाजु निहारन दीजिए | १०७ | 


धारन दौजिए धीर छिए कुज्ष कानि को प्ाज्ु घिग- 
एन दौजिए | मारन दीजिए क्षाज सर्वे हरिचन्द क्षतंक 
पश्रारन दौजिए | चार चवाइन को चई भोर सीं सोर स- 
चाइ प्रुकारन दीजिए | क्लॉडि सकोचन चन्द सुख , भरि 
क्ञोचन प्राजु निहा रन दीजिये ॥ १०८॥ ु 
प्रन पियूष प्रेम आासव छ॒की हॉ' रोम २ रस भोन्यौ 
रुधि भजी गेह गात की । क्षोक परक्षोक छोडि, जान सों 
बटन मोडि उधरि नच्ो हो तजि संक तात मात की ।ह | 
रोचन्द एतेह प दरस दिखाव क्यों न तरसत रन दिना 
प्यासे प्रान पतकी | एरे ब्रजचन्द तेरे मुख की चकोरो हं. 
'सें एरे घनश्याम तेरे रूप की हो चातको ॥ १०८ ॥ । 


काड़ि कन्त बेद तेरो. चेरी सईद चाह भरी गुरुजन प. | ; 
रिजलन नोक ल्ाज नासी हो | चातकी ढषित सुथ रूप स॒ः | 
'घा' हैेत नित पक्ष प्र ठुस'ह वियोग दुख गासीहोँ । इरी - 
बन्द एक ब्रत नैम प्र मकछो को ज्ञीवो रुप की | तिहारे.ब्ज- क्‍ 





जि तक ऊन तल लत न नली नी न न न >> 


भूप हों उपासो हो | ज्याय क्ञ रे प्रानन वचाय॑ के लगाय |. 
कगठ एरे नन्दलाज तेरी मोक्ष कई्े दासी हाँ ॥ २॥ 

तरसत भ्ौन घिना सुने मोठे बेन तेरे क्यॉन तिन॑ मां 
छिंमधा वचन सुनाद जाय | तेरे घिन मिलने भईे फाँफरी 
सी ट्ह प्रान राखि लेरे मेरा घाद कंठ जपटाद छलांय। 
हरीचन्द पहुत भद्दे न सच्दि ाद अब हऋाहा निरमोहो 
मेरे प्रानन बचाद जञाय।| प्रीति निरवाहि दया जिय से 
पसाय भाव एरे निरदई नेक दरस दिखाय जाय ॥ १११ ॥ 

दौरि उठि प्वारों गर जावे गिरधारी किन ऐसे पि- 
यह सों किन बोले कन्न वादिनी । देख हरिचन्दर ठोक दु- 
पहर तेरे हेतु भायो चन्नि टूर सों पियारों री प्रमादनी ॥ 
तेरे गुह् चन्नत न दुख सुख जान गिन्‍यो स्ीतत्न वनाउ 
ताहि सरत सवादनी | मख़सल भ्ूसलन भो जुद्द भद्दे सौरी 
पास दूरी भद्दे मेरे बच धुप सई चांदनी ॥ ११२ ॥ 

है इरिज विकरे तुम्हरेद्रहिंधारि सकी सो कीज 
विधि धीरहि | भाषिर प्रान तजे दुख सो न सम्हारि स- 
की वा वियोग की पीरहिं॥ पेहरिचन्द महा फलकानिं 
कष्ानी सनाक्ष. कहा पत्नघीरछ्िं। छानि मंहा ग़ुन रूप 
की रासि न प्रान तज्यों चह वार्के सरीरहि ॥११३॥ *: 

साजि सेन रफ़ के महज्न में उसड़ सरो वियः गर ला- 
मि काम कसक मिटाए' कंत | ठानि विपरीत पूरी मेन के 
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मससन सो सरत-समर लयपचरद्धिं क्षिखाए' लेत॥ हरी 
चन्द उफकि उस्तक्षि रति गाठी करि धोंस भरो पियकि 
झफकोरन हराए ज्ञेत | याद करि पीको सघ निर्देय घात 
| आज्ञु प्रथम समागम को बदलो चुकाए लेत ॥ ११४ ॥ 

कप कबारिन में कंजन निवारिन सें इत उत बेलिन 
को चॉकि चितवत हैं । कासन कपास्रन पे फिरत उद्दास 
कपों पढतवन बेठि बरि दिन रितवत है। हरीचन्द बा- 
गन कक्तारन पहारन में जित तित परवो गुनि नेह हि- 
. | तव॑त है । सखे २ फ्त्तन पे तरूगन सूजन पे मालती विरष् 
. , | भौंरि दिन वितवत है ॥ ११५॥ 





. काले परे कोस च॒ज्नि चलि थक गये पाय सख के क- 
साज्ने परे ताले परे नस के | रोब २ नेनन सें हात्ने परे 
जा ले परे मदन के पाले प्ररे प्राव पर बस के | हरिचन्द | 
अंग इ हवाले परे रोगन के सोगन के भाज्ते परे तन बक्ष 
खखके । पगन में छाज्न परे नांधिवे को नाज्ने परे तऊ लाल - 
लाने पर रावरे दरस के ॥ ११६ ॥ हु $ 

थाको गति अंगन को मति पर गदे मंद सूख सास 
रोसो.हे के देह लागी पियरान | बावरी थीबदढ़ि-भई- 
हसो काहू छीन क्षेदे सुख के समाज जित.तित क्षागे टूर 
जान । हंरोचन्द रावरे, विरह लग. दुखमयो भयो कक 











( ३२ ) | 


झोर इानहार ज्ञागे दिख़रान | नग कुम्हिलान लागे बे 


मह भधास ज्ञारी झ्राभो प्राननाथ भरत प्राय लक्षागे सुर- ! 
भाग ॥ ११७॥ 
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जब सुभको प्रथम कवित्त बनाने का उत्साह 
हुआ तो मैने उस छन्द का यथार्थ लचण ग्रन्थों 
में टंढना आरब्भ किया और जहँतक प्राप्त हो 
सके इकई किये .परन्तु जब .उन लक्षणों को 
सुकवियों के कबित्तों से मिला कर जाचा तो 
उनको सर्वथा अपण पाया बरण कहीं कहीं उन 
लक्षणों में मेरो बुद्धि के अनुसार अयुक्तता भी 
प्रतीत हुई । जेसे इस लक्षण सें--  : 

| दोहा | । 
“आठ आठ पें तौन जति.बहरि सात पें एक। 
अन्त साहिं नियमित गुरू कहि घनात्षरी टेक? ॥ 

अब इस लक्षण से यदि इन कबित्तों 

को सिलाइये:- 

“बिनसें विघनदन्द इन्द पद बन्दतहीं मानि | 
अरबिन्द जे मलिन्द परसत हैं। ध्यावत जोगिन्द | 











[२ भूमिका । 





| गुन गावत कविन्द जासुं पावत पराग अनुराग 
सरसत हैं ॥ भागें दुरभाग अज्नराग देखि दौन- 
द्याल पूरन प्रताप पापपुन्ध करसत हैं । ज्यों 
हीं ज्यों पिनाकौतनैबक्रतुण्ड भांकी परे त्ाों 
व्यों कविता की भुण्ड बाकी दरसत हैं ॥ ?. 

.. “सूनो के परमपद ऊनो के बविरक्वचिमद 
न्यूनो वो नदीसनद इन्दिरा भुरैे प्री । महिसा 
मुनीसन को सम्पति दिगौसन को इसन की 
सिद्धि व्रजवीधि विध॒रे परी ॥ भादों की अँधेरी 
अधिराति मधुरा के पथ पाइ सनोरध देव दे- 
वकौ दुरै परी । पारावारपूरन अपार पारब्रह्म 
रासि जसुदा कौ कोर एक बारहिं कुरे परी ॥ ? 


“कच्रिन के छच छचधारिन के छत््रपति छाजत 
कटान छितिछेस के छवेया हो। कहे पदसाकर , 
प्रभाव के प्रभाकर दया के दरियाव हिन्दहद्ट 
के रखेगा हो ॥ जागते जगतसिंह साहेब सवाई 
श्री प्रतापन्टपनन्दकुलचन्द रघुरैया ही | आछे 














भूमिका) ३ 


,अनिजनननीनािननननभानन--+नन्‍क, 


रही राजराजराजन के सहाराज कच्छ-कुलकलस 
हमारे तो कन्हेया ही-॥ ?? ह 
तो बिदित होता है कि पहिले कबित्त के 
पहिले तथा तीसरे चरण की तौसशी जतियां 
चौबीस पर नहीं पड़तौं, और दूसरे कबित्त के 
तीसरे तथा चौथे चरणों की पह्िली जतियां आठ 
पर नहीं समाप्त होतीं । इंसी प्रकार तीसरे 
कबित्त के दूसरे तथा तौसरे चरणों की दूसरी 
. ज्ंतियां सोलह पर, और चौथे चरण की तीसरी 
ज़ति चौबीस पर नहीं आतीं॥ इससे आंठ आठ 
पर जति होने के नियम की अव्याप्ति स्पष्टही !' 
सिद्ध होंती है। और यदि यह कहा जाय कि 
ये कबित्त ही अशुद्द हैं, तो यह कहना सर्वथा 
असमंजस .ह क्योंकि प्रथम तो बह॒धा. उत्तमोत्तम 
कवियों के कबित्त ऐसीहो प्राप्त होते हैं और 
| दूसरे सबसे बड़ा प्रमाण बह है कि इस नियम 
'के भक् होने से योग्य लोगों के कानों में सी, जो .. 
.| कि छुन्दीं के निम्नित्त श्रेष्टटम तुला माने जाते हैँ, « 
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४ सूमिका । 


कोई खटठक नहीं होती इसके अतिरिक्त यह भी 
बात देखी गई कि उन नियमों के अनुसार होने 
पर भी कवित्त अशुद्द रह सकते हैं ॥ #- 
ज़ब कोई भी लक्षण ऐसा प्राप्त न हुआ कि 
ज़िसके अनुसार कबित्त बना देने पर यह सा- 
हसपवक कहा जासके कि अब इसमें छन्‍्द कौ 
अशुद्धि नहीं है .तव सेने निराश होकर यह नि 
धार किया कि इन लक्षणों से केवल अक्षरों कौ 
गणना मात का नियम जाना जां सकता है; 
छन्द की गति के ठीक रखने में ये कुछ भी उ- 
पयोगी नहीं हैं; छन्‍द को गति का ठीक होना 
न होना केवल कवि के अनुभव पर निरभर है। 
यह विचार कर मैने फिर उस ओर कुछ ध्यान 
न दिया और अपने अनुभव के अनुसार कवित्त- 


अन्‍ननन्‍रीनीीनीत+ >+>>लीिी िितीत::::>क्‍ नानी ता तभ++++त523::-+  सस  ॉउइइक्‍कसइऑन्‍क्इब्नस्‍्स्‍्स्‍ञुा 55४53 उसफकब बऋसससकससन्चॉनोाीाओ 





७ जेंसे यह तुक॒ “चेलत बोर तिहद्दारों उपाय नेकइं 
नाहि विरहानल को ज्वाला कंसइं नाहिं बुक ॥” दस्में आठ 
आठ पर जतियां भी हैं और अन्त सें गुरु भो है पर तो भी 
डरसको अवणसुला घनाज्नरों नहीं बतलाती । 


| 








30980... चलन तन ना 
नजजनजज ललित आय न्‍शन  » 


भूमिका । . 





जोड़ता जाड़ता रहा । पर जब॑ गोखामि श्री 
१०८ बालक्तशलाल-जौ महाराज कौ कृपा से 
काशी-कबिसमाज टढ़: रुप से स्थापित हुआ 
और उसके सभासद लोग प्रतिः अधिवेशन में 
समझ्यापर्ति भेजने लगे तो बहुधा पंतियां ऐसी 
पाई जाने लगीं जो कि अक्षरों कौ गणना ठौक॑ 
होने पर भी छन्दोभइदटूषण को उदाहरण हो 
सकती हैं। जब उन पर विचार हुआ और मेने 
उनको दूषित बतलाया तो मुझसे कहा गया 
कि अक्षर कौ गिनती तो इनमें ठौक हैं, अब 
इसपर भी यदि ये आप के लेखे द्षित हैं तो 

यह बतलाइये कि किस नियम के विरुद् होने 
के कारण यह दष्षित हुडं और अब किस प्रकार 
ये सुधर सकती हैं । यह सुनकर जब मेने | 


| बिचार किया तो स्यल दृष्टि में ज्ञाव हुआ कि 


अमुक स्थान पर अमुक गण. पड़ने के कारण यह 
कन्द बिगड़ा, और मैने बताना- चाहा कि . इस 








स्थान पर यह गण न आना चाहिये पर. जब | 








प्र्ज्ग 


६ :.. भक्षूमिकां। 


फिर सच्छ दृष्टि से देखा तो यह. निश्चय हुआ 


कि उसी स्थान पर वही गण और और उत्तमोः 
त्तम कबित्तों सें पाये जाते जो कदापि 
छन्दोभड़ नहीं कहे जा सकते; पर इसमें भी स- 


न्देह नहीं कि इंस.विशेष कवित्त सें यह गण 


इस स्थान पर छन्दोभज़ का कारण है । अब 
यंह वात तो स्थिर हो गई कि किसी विशेष स्थान 


पर कोई विशेष गण छन्दोभड़ का कारण नहीं 
4 हो सकता, पर यह वात स्पष्ट रूप से ध्यान सें 


न आई कि उस विशेष कवित्त में वह गण क्यों 
छन्दीभज्ञ का कारण हुआ । अतः कोई नियम 
स्थिर करके में न कह सका; केवल इतनाही कह 


'कर चुप हो रहा कि छन्‍्द को गति विगड़ती है 


और विशेष इस समय में कुछ नहीं कह स क्ञा#। 





& ऊपर लिखो कठिनाई को संपष्टरूप से कलकाने के 


निमित्त कवित्त का एक चरण सव्याख्या उदाहरण रुप से 
लिखा लाता है। 'आयो मास फाग को विराग तजि राग 
भसजि फाग शिव कैलाश पर मचावतो है री ।” इसके उत्तं 
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सूसिका। 9 
पर यह बासना मेरे चित्त सें उसी समयें आप 
से आप कोलाहल करने लगी कि यदि विशेष - 
जस किया जाय तो कोई न कोई बात ऐसी 
हाथ आ सकती है कि जिसके दारा कवित्त का 
लक्षण यथाथ रोति से निर्धारित हो सकता है। 

यह विचारं कर मैंने यह हढ़ कर लिया कि 
घनाक्षरीं के निमित्त कुछ नियम अवश्यहो स्थिर 
होने चाहियें और बहुधा इस बात पर बिचार | 
सी करने लगा। एक दिंन ईश्वर को क्पा से एक 


टी नम 2 लय 27 
राह में यँही ज्ञांतहोता है कि जो गए चारअचक्षर के पश्मांतु 
पड़े हैं उन्ही से श्र्थात्‌ लंघु गुरु के इस विशेष क्रम के कारण | 

छन्दोभ्ज होता है। पंर यंदि इस चरणं को इससे सिंला- , 


! 
! 


इये:,“केधों रूपराशि में. सिंगाररंस अह्ूुरित सछ्युस्ति कैधीं : 
तम्त तड़िवाजुन्हाई : में ? तो- जो. गए -उस तुक में हैं। 
वहो इंसमें भो दिखाई देते हैं पर इसमें वे गंण छऋन्दोभंग के : 
कारण नहीं होते; अतः यह बात स्पष्ट सिद् होती है कि 

गैंण विशेष के स्थान विशेष घंर ओने में छन्द नहीं बिगड़ 

सकता। उदाहंरण के चंरण में छं॑न्दोभंग का कारण कुछ | 
'-औरहो है जो कि प्रतीत नहीं होता | । 











दा भूमिका । 
बात ऐसी ध्यान में आई जिससे भली भौति 
निश्चय हो गया कि यदि इस रोति पर चला 
जाय तो निहून्देह नियम स्थिर हो सकते हैं । 
फिर तो मैंने यथाशज्षि श्रम करना आरब्म किया 
और सर्वशह्तिमान्‌ जगदौश़्र की कृपा से कुछ 
नियस ऐसे स्थिर किये जिनसे सन्तोष प्राप्त हुआ ॥ 

इस समय एक दिन फ़िर उक्त श्री श्व्८ 
गोखामी वालक्ृश्णलालजी महाराज के सामने 
इस विषय कौ चर्चा चली, और वाबू रामक्ष्ण 
वर्धा एडीटरमारतजीवन ने जो काशी कविस- 
साज के मन्ती हैं इन नियमों की वहुत प्रशंसा 
की । उस पर उत्त महालुभाव ने आज्ञा दो 
कि इन नियसों की छपवाकर हमारे कविसमाज 
के सभासदीं को सी वाट देना चाहिये, जिससे 
वे लोग सी इनका लाभ उठा सकें । 

यद्यपि सेंने कईएक कारणों से अपना नाम 
कविसमाज के सभासदों में से विलग कर लिया 
है तथापि उनकी आज्ञा का पालन करना उ- 





भूसिका। . .. ६ 





चित समझ कर और यह बिचार कर कि यदि 
बास्तव में ये नियम उपकारी हों तो सबसा- 
| घारण भी इस परिश्रम का लाभ उठावें, इनको | 
इस पुस्तिकाकार में प्रकाशित करता हूँ॥ 
इन नियमों में अभी कुछ चुटियों के होने 
' की सम्भावना हो सकती है, क्योंकि अभी ये 
 पहिलेपहल सोचे ग्रये हैं और इसके पूर्व नहीं 
प्राप्त हो सक्ते थे; परव्तु आशा है कि यदि कवित्त 
के प्रेमी सज्जन लोग इनसें चुटियां निकालकर 
मुझे सूचित करेंगे तो इनका सुधार भलौभौति | 
हो जायगा। पक 


: शिवालयधाट, बनारस । जगन्नाधदास 
| सादुपद, शुक्ल ऋषिपज्चमी । 
सख्त (ह४४। _( रलाकर ) 


कि-*....७४७%क ७८२०० ४०-.................. 
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॥ खौहरि: ॥ 


धनाक्षरानयमरलाकर | 





. . वास्तव में तो सभी छन्दों की कवित्त संज्ञा 
है परन्तु आजकल्ह लोकव्यवहार में यह शब्द 
एक विशेष छन्द कां वाचक हो गया है जिसका 
नाम ग्रश्थों में घनाकरी तथा दण्डक मिलता है। |. 
परन्तु २६ वण से अधिकवर्णो' के छन्दों को सा-.|. 
सान्यतः भी दृण्डक कहते हैं. अतः घनाक्षरी | 
और कवित्त ये दो संज्ञा इस ग्रन्थ में प्रयक्त 
होंगी । देव कवि ने “काव्यरसायन” नासक 
|| ग्रन्थ में इसको “अनियतद्ण्डक' और “घनाक्रीः | 
के नास से लिखां है। _ 





देव कवि ने अनियतदण्डक चार प्रकार के | 
अर्थात्‌ २० अक्षर,स लेकर ३३ अंच्षर तक के 
साने हैं । उनके उदाहरण नौचे लिखें जाते हैं। 
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र घनाक्षरोनियमरत्राकर । 





तीस अक्षर का अनियतटदण्डक | 
“जैजे ब्रजटूलह ढुलारे ज॑सुदा के सुत म- 
हाराज. सोहन मदन मदहारो । आनँदअखंण्ड- 
रासमण्डलबिलास भुवमण्डल के आखगण्डल देव 
हितकारी ॥ बंसीधर श्रीधर गुपरल बनमालधर 
राधावर गोपवर गिरवरधारी । हन्दावनचन्द 
नन्दनन्टन गोविन्द खामसुन्दर कुंवर कुत्नम- 
न्दिरविहारी ॥? 
.. एकतीस अचर का अनियतदण्डक । 
“ग्रानद दिगौसनि के मानद मुनौसनि के 
इंसनि के आनंद महानद अनीध के । भुवन 
अनेक राजराजन के एक राज तारिवे के काज 
जे जहाज भी-पयोध के ॥ शूलउरअसुरनि 
फूल सुररुषनि के निरमल सूल जे निपुन पुन्य 
प्रींध के । देव मारतण्डकुलमण्डन अखण्ड 
मसहिसण्डल के मारतग्ड आखण्डल औध के ॥? 
.- वत्तीस अचर का अनिबतदण्डक । 
: “ऋषिसबराखन अब धनुष सायकनि घायक 
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[ घनाक्रोनियमरत्राकर। ३ 
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| असुर सुरनायक सुभ॑-करन। तारन अहिल्या उर 

सिल्या अरि सूरन . के तोरनपिनाक झूगुपतिं 
निरहंकरन ॥ बन्धनपयोधि दसकखरिपु दौन- 
बसु अधम-उधारन भवद्वरभमयझ्वरन । परावक | 
के अछ् सोधि सियनिकलछ आये लझ् रन जौति 
'रबिकुल के अलइरन ॥?? 

' तेंतीस अक्षर का अनियतदण्डक | 

“दूभ से भिरत चहँघाई तें घिरंत घन आ- 
बत मिरत भीनी कर सों कपकि भपकि। सोरन 
मचावैं नाचैं मोरन की पँतें चहूँ ओरन तें चोंधि | 
जाति चपला लपंकि लपकि ॥ बिना प्रान प्यारे 
प्रान न्यारे होत देव कहे नेन अस आनि रहे आँ- | 
सुवा ठपकि टप्कि। रतिया अँधेरी धीर न तिया 
घरति मुख बतिया कंढत उठे छतिया तपकि | 
तपकिक? 2 

और ग्रन्थों में केवल दो प्रंकार के घनातक्षरी 
छन्‍्द, अर्थात्‌, इकतीस और बत्तीस अक्षर के मि- 


>3०-+५०-++_«&कक-अमन--»-मनमन, 








$-.++ तल >+-+>त/त3+_त++ +++___+_+_+++न्‍त_+_+____+____++ 


| घनाचरोनियमरत्राकर । . 





लते हैं और उन्हीं का प्रचार विशेष है। किसी 
किसी अपर कवि ने भी तेंतीस वर्ण के कवित्त 
वनाये हैं परन्तु बहुतही कम-- 

जसवन्तसिंह का बनाया हुआ तेंतीस 

. अज्ञषर का कवित्त । 

“सिज्नी कनकारें पिक चातक पुकारें बन 
सोरनि ग़ुदारें उठें जुगरुनू चमकि चमकि । घोर 
घनकारे भारे घुरवा घुरारे घाम धूमनि मचावें 
नाचें दामिनी दमकि दमकि ॥ भूकनि बयार 
वहे लूकनि लगावै अंग हूकनि भक्रूकनि कौ उर 
में खमकि खमकि। कैसें करि राखों प्रान प्यारे 
जसवन्त विना नांन्‍्ही नान्ही बूँद करे मेघवा मा- 
मकि भसकि ॥7 । 

इकतौस अज्षरवाला कवित्त सनहरन और 

'बत्तोस वाला रूप घनाचुरो कंहलाता है। घ- 
नाक्षरी छन्द में लघु गुरु का किसी विशेष क्रम 
से पड़ने का नियस नहों है; इसी कारण से ये 
'सुक्तक तथा अनियत कहे जाते हैं ॥ 


जला 








घनाक्षरोनियमरताकर | भं 


जज वजन 





>. _..---+ +++++- 


इकतीस अंचदरवाले घनातंरी छनन्‍्द के अन्त 
में एक गुरु नियम से रख्खां जांता है _ 
उदांइरण। 
.. “बैठी सीसमन्दिर मैं सुन्दरि सिंगारि तन 
मूँदि के किवार देव छबि सों छकति है।पीतपट 
लकुट मुकुट बनसाल घरें बेष कै प्रिया को प्रति- | 
बिम्ब मैं तकति है ॥ होति है उसछः हियें अछूः 
भरि भंटिवे कों सुजनि पसारति समेटति ज- | 
कति है । चौंकति चकति उम्रकंति संभक॒ति 
झरुकि भूमि लचकति मुख चूमि ना सकति है॥? 
“सरदनिसा के निसनाथ की डँजेरी जोहि 





कहूँ कहूँ फिरत. फिल्लो है फेर बन बन. व्योकुल 
बिखाद बिसरेबे को ॥ गरंब न कौजे एरे कि-. 
न्सुक प्रसून तोपें बैठ्यों नाहिं सँवर सुगव्धरस 
' लैंबे कों। मालती के बिरह विकल कलकान है | . 
के आयो तोहिं जानि कै दवागि जरि जैबे कीं॥? 


..............00.0....त+_ननततत__+ै+++++++++++_ 
>-++---+_---+--+++-+-++_+--+_ 





रस्यो ज्ञाके सक्ञ में अनड़रस पेंबे कीं।थिरत-न |. 








हू घनाक्षरौनियमरत्राकर । 


ओर बत्तीस अं रवाले के अन्त में लघु का 

नियम लोगों ने कहा है ओर वहुधा बत्तीस 

अक्षर के कवित्त इसो प्रकार के होते भी हैं:-- 
उदाहरण । 


“वीतिहे न मासनैन आनति हो कत औस 
यों कह्ठि सवास प्यागे पोंछो सुख निज कर । 
आँगन लों आओ नौके सज्ञल मनाओ कछू दुख 
जनि पराओ हम आइहें जु हरबर ॥ फरकौहें 
अधर नचौहें नाकमोती भये उतर न आयो 
भरि आयो गहवर गर । एते पर आलिन रसाल 
के मँगाइ धरे सुललित मौरन के पतन्चव कलस 
पर ॥? ि 

“कौजियत प्यारेआाज तेरे पर तेरी सोहँ तन 
सन घन दौजियत तोपें वार वार । कहे पढ़- 
माकर कहत झूगनेनी के यों नेन भरि आये 
विन गुन के निहार हार ।औखिन तें आसू ठढरि 
परे ले कपोलनि कपोलनि तें परे ते उरोजनि 
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में बारबार । बड़े बड़े मोती मौन देत रजनीसें 
रजनीस मनो देत संम्भ-सौस पर ठार ढार ॥” 

परन्तु कितने बत्तीस वर्णात्मक कवित्त ऐसे 
भी होते हैं जिनके अन्त में गुरु होता है और 
वह कानीं को अप्रिय भी नहीं ज्ञात होते, अतः 
मेरी समभ में रुप घनाक्षरो के अन्त से गुरु का 
नियस करदेना उचित नहों हेः-- 

उदाहरण | | 

“चाले क्यों न चन्दमुखी चित मैं सुचैन करि 
'तित बन बागन घनेरे अलि घमि रहे । कहे 
प्रदमाकर सयर मञ्जु नाचत हैं चाय सों चको 
रिनि चकोर चसि चमि रहे। कदम अनार आम 
अगर असोक. धोक लतनि समेत लोंने लोने 
लगि भूमि रहे । फलि सटे फ़लि रहे फेलि रहे 


फबि रहे कपरि रहे कालि रहे कुकि रहे कमि 
रहे ॥? । 


“बैठी बनि बानिक सों मानिकसहल सघ्य 


५४ छलक्रा््नणाकाा्रधषकणाक््ा;ाआ 2 आर |ाअ 2 ॥ामर तक सकल (अल कलअक 


गज 





ष् घनाक्षरोनियमरत्वाकर । 
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अड़ अलवबेली के अचानक घरकि परे । कहें 
पदमाकर तहाँड़ें तनतापन तें बारन तें सु- 
कंता हजारन दरकि परे ॥ बाल छवियाँ तें 
घकथक ना कढ़त मुख बकना कढ़त कर ककना 
सरकि परे। पँसुरी पकरि रहो सँसु री सँभारे 
कौन वासुरी वजत आँख आसु री ठरकि परे॥# 


देव कवि ने जो तीस तथा तेंतीस अक्षर के 
दो छन्‍्द घनाचरी भेद में लिखे हैं वह और क- 
वियों के काव्य में विशेष देखने में नहीं आते और 
कानों में भी वह विशेष रोचक नहीं ज्ञात होते। 
उनके विषय में कुछ पृथक्‌ कहने को आवश्य- 
कता नहीं जान पड़ती । जो नियम कि इक- 
तोस तथा वत्तीस वर्णो' के छन्द के विषय में 
कहे जायेंगे वही तीस और तेंतौस अक्षरों के 


कवित्त में भी काम देंगे। इतना यहाँ कह देना 





४ इस वात पर ध्यान रखना चाहिये कि यदि रुप 
घनाक्षरों के अन्त में गुरु हो तो उस गुरु के पछिले दो लघु 
कानों को सुखद होते हैं ॥ 





_...............+++++++++++++:+/“+“” 


घनाचरौनियमरताकरं ने 





बज 





आवश्यक है कि इकतीस अक्षरवाले कवित्त में 
का एक अन्तिम अज्ञषर कम कर देने से तौस अ- : 
चरवाला कवित्त बन सकता है; और बत्तीस 
अच्षरवाले कवित्त के अन्त सें एक अज्चर वढ़ा 
देने से तेंतीस अज्ञरवाला कवित्त बन जाता है. 
परन्तु तेंतीस अक्षरवाले कवित्त में अन्त के तीन 
वा अधिक अक्तरों का लघु होना. आवश्यकजान 
पड़ता है और यदि तीन लघु के एक शब्द का 
दो बेर आना आवश्य माना जाय तो, अति 
उत्तम है जैसे कि ऊपर के उदाहरणों में है ॥ 

: प्रह्मेक ग्रव्थों में जति का सोलह पर होना 
नियत.-किया गया है,--दस क्रम से सनहरन 
धनाक्षरी के एक चरण में सोलह + पन्द्रह अक्षर 
और रुपघनाक्षरी के प्रत्येक चरण में सोलह +- 
सोलह अचर होने चाहियें; इसी रीति पर तौस 
अजक्षरवाले कवित्त में सोलह + चौदह और तें- 
तौस अच्षरवाले में सोलह +सचह अज्ञषर सम- 
आना चाहिये । किसो किसौ कवि ने पहिली | 

















१० घनाक्रोनियमरत्राकर । 


तीन जतिया आठ आठ पर मानी हैं परन्तु इस 
नियम का असम्यक्‌ होना हम भूमिका में दि- 
खला चुके हैं। सोलह पर जति होने के नियम 
को भी बचहुधा सुकवियों ने अपने कवित्तों सें 
भड़ कर डाला है और उनका वह नियम तो- 
डुना छनन्‍्द के अपका री होने के स्थान पर किसी 
किसी कविचत्त में उसके विषयानुकूल होने के 
कारण उपकारी हो गया है--- 


उदाहरण । 

“सखिन-सकोच गुरु-सोच म्टगलोचनि रि- 
सानी पिय सों जो उन नेकु हँसि छियो गात । 
रद मुसिक्याद वे सहजि उठि गये इन सिसकि 
सिसकि रात खोड़े पायो परभात » कौन जाने 
बीर विन विरहोौ विरहविधा हाय हाय करे 
पछिताति न कछ सुहात। वड़ी वड़ौ आखिन तें 
असू ठरि ठरि देव गोरो गोरो सोरो सुख ओरे 
लों विलानी जात ॥? 








घनाक्षरौनियमरत्ाकर।.. ११ 


“बाजीखुरथोरनि पहार करे छार गढ़ ग- 
रद मिलावै जोर जज्नि जकत है । ल्यावे 
आसमान तें पताल तें पकरि पारावार तें. 
कढ़ाबै घाह लेत नां थंकत है ॥ सह न करत 
लक्ब्पति सों जुरत जड़ जीहि के जमात जम 
छोभनि छकत है। काल तें कराल या अलाउदौन 
पातंसाह ताकोी चोर चारोंश्रीर राखि को स- 
कत है ॥?? 

पहिले कवित्त के पहिले चरण के सोलह 
पर जति नहीं पड़ी है; और टूसरे कवित्त के 
दूसरे चरण में भी बही दशा है, परन्तु सुनने में 
कोई दोष नहीं जान पड़ता, बरन दूसरे कवित्त | 
में पूर्वाच के दो अक्षरों के उत्तराज्ज में मिल जाने 
के कारण कुछ विशेष गौरब तथा वक्ता की उ- 
हिंग्नता प्रतीत होती है जो कि विषय की उप- 
 योगो हे।अब निर्धारित होता है कि सोलह पर | 


भी जति का हे।ना एक साधारण नियम है अ-' 
ब्यन्त आवश्यक नहीं ॥ | 














श्र घनाचरोीनियमरत्ााकर । 
जो वातें ऊपर कही गई हैं उनसे घनाचरो |. 
के अच्तरों की संख्या मात्र ज्ञात होती है और 
एक वात यह विदित होती है कि मनहरण 
घनाचरी का अन्त वर्ण गुरु होना चाहिये । 
दोहा । 


इकातिस बत्तिस वर्ण को 
है घनाक्षरी छन्द । 

प्रथम कहावत मनहरण 
द्वितिय रूप सुखकन्द ॥ 

सोलह पें जाति कीजिये 
बहुधा करिके प्रेम । 

अन्त माहिं मनहरण के 
गुरु राखों करि नेम ॥ 
पर इस नियस से यह कुछ सी नहीं विदित 
होता कि वह इकतौसं अथवा वत्तीस अक्षर 
किस प्रकार से गुरु लघु के क्रमानुसार रक्खे 
जाने चाहयें और इस्का कोई नियम घनाचरी | : 














घनाक्षरीनियमरत्राकर । १३ 


जे ज्ञ सी नहीं सकता। उपोद्वात में हम दि- 
खला चुके हैं कि किसी विशेष गण के किसी 
विशेष स्थान पर पड़ने के कारण घनाक्षरो छन्द 
वी सुठढरता कुठरता नहीं होती वरन उसका 
दूसराही कारण है ॥ 
घनाचरी छन्द की सुटरता कुठरता जिन 
शब्दों को जोड़करवह छन्द बनता है उन शब्दों 
के वर्णो' की परिगणना तथा उन शब्दों के वर्णों' 
के लघु गुरु के क्रम पर निमर है जो कि बड़ी 
ही सूच्य बात है।बवही गण उसी स्थान पंर एक 
प्रकार के शब्द रखने से छन्दोभड़ का कारण हो. 
जाता है, और वही गण उसी स्थान पर टूसरे 
शब्द रख देने से सर्वथा उत्तमं ज्ञात होता है । 
अब वह नियम लिखे जाते हैं जिनके अनुसोर 
घनाकरी सें शब्द बैठाने चाहियें॥ .. : 
नियमों के लिखने के पहिले कुछ आवश्यक बातें लिख - 
दो ज्ञाती हैं, जो कि नियमों के भली भाति ससभने के 
| निसिनत्त आवश्यक्र हैं । पाठक लोग इन. पर ध्यान रकखें ।. 
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१४8 घनाचरीनियमरत्राकर । 


(!) कच्चो न कछ जेहि विषय में 
तेहिं अनियत जिय जानि। 


अ्रथं--जिस विषय में कुछ न कहा हो उसको अनियत 
समभो | जेसे तोन वर्णों के पद्चयात्‌ यदि एक अक्षर का एक 
शब्द पड़े तो उसके विषय में कुछ नहीं कहा है तो उसमें 
यह समभना चाहिये कि लघु गुरु का कुछ नियस नहीं है 
चाहे वह शब्द लघुआत्मक हो, जेसे, न, ओर चाहे गुरु 
आत्मक, जेसे, है, को इत्यादि ॥ 
(२) कही जु संख्या नियम में अक्षर संख्या सानि॥ 
अथे--नियमों में जो संख्याएं कह्टो हैं उनसे अक्षरों की 
संख्याएं समभनो चाहियें--जेंसे नियमों में जो चार, तीन 
पेंच इत्यादि संख्याएं कछ्टी गई हैं उनसे चार, तोन, पाच 
इत्यादि वर्ण समभने चाह्चियें॥ 
(३) काह़ संख्या पं कोऊ कहो नियम जो होइ। 
ताके उत्तर पूरवहु चारि चारि तजि सोइ॥ 
अथ--जब किमी संख्या विशेष के विपय में कोई नि 
यम कहा जाय तो उस सख्या के चार चार वर्ग पच्चात्‌ जो 


सख्याएँ हों तथा चार चार वर्ग पहिले जो संख्याएं हों उन 
को विपय में भी वह्ो नियम समझना चाहिये। जैसे यदि 











घनाक्षरीनियसंरत्राकर। १५ 








यह कहा हो कि नी अच्तरों के प्रयाव्‌ अमुक प्रकार से शब्द 
आवें तो यह समभना चाहिये कि एक ,पाच, तेरह, सतच्, 
इक्कीस, पच्चौस तथा- उन्तीस अचरों के पद्चात्‌ भी उसी प्र- 
| कारसे शब्द आने चाहियें॥. ह | 
(४) गण चै-वर्णससूह कों कहत सबे सतिमान | 
आठ रुप प्रस्तार सों. तिनके होत सुजान॥ 
मगण, यगण, औ रगण; पुनि 
ः ... सर्गण, तगण, जिय जानि॥। 
.. 'जगणं, भगण, जी नगण; ये | 
| क्रम सों नामहिं मानि ॥ 


वर्ण के प्रस्तार करने से आठ रूप होते हैं । ये आठों रूप | 
| आठ गण कहलाते/हैं क्रम से उनके नांम दोहे में दिये 
गये ह्हँ | ०0 ४ पलक मल 
७४.7 $8$-8 संगण  8:४। .. . तगंण 
६8. खंगण 8। जगण 
। ६।8  रंगण  -6॥। -भगण 
४०३ आह ७ सगेण _ ॥।4 .  नगण 





अथ-तौन वर्णो के संसूह को गण कहते हैं ५ तौन . 





१६ घनालेरोनियर्मरत्रांकेर । 





अँथ नियम । 
प्रथम नियम । 
चरण आदि ओ चार पर 
शो कि न] 
धरों शब्द सो नाहिं। 
ज॑, त॑, जाके आरम्भं में 
मं, य, है मध्यम आहि ॥ 
अघ--कंवित्त के चरण के आदि में और 
चार, आठ, वारह, सोलह, बीस, चौबीस तथा 
अट्टाइस वर्णो' के पद्मात्‌ यदि कीई शब्द आरम्भ 
हो तो उस्के आदि में जगण (। 5 ॥)) तथा तगण 
(६ 5) न पड़ने पावें।और ऐसे शब्द के आरन्भ 
में यगण (| 5 )) और मगण (४ 5 5) के आने 
से भी मध्यम श्रेणी की गति हो जाती है ॥ 

» यह स्मरण रखना चाहिये कितीन अचरों मे न्य॑न्‌ 
| के श॑ब्द में यह नियस नहीं लग सकता क्योंकि ध्समें म॑ 
गणादि की सम्भावनाहो नहीं है। सम्भावना का यथीचित 
विचार और नियमों में भी कर लेनां चाहिये ॥ यह भी 
ध्यान रखना चाहिये कि यह नियम उसो अवसर के नि 
मित्त है जहां एंकदो भव्द में उक्त गण पड़ें । पर जहां शंब्दीं 


तोड़ जोड़ में पड़ें वहां यह् नियम नहीं है। यही बात॑ 
यथा सम्भव और नियमों में भी है । 


जा+ आरा 2 आइक-> कई 


परमाचरोनियमंर्ाकर.।... £७9 


जनरल म-क के (वजन २ पर च्कलर ऋेका क कम न पल 


उदाहरण ) 
( आरमा में जगणादि शब्द दूषित ) ह 
निकुझ्न विलोकि घर हृन्दावनः कानन के 
लाजे बन नन्दन यों सोभा सरसति है। 
इसमें आरम्म में 'निकुच्च' शब्द जगण (| $।-) का है 
जिससे गति '्रिगड़ ज़ातो है ॥ . ज उ 
( चार अक्तरों के पच्चात्‌ जगणादि शब्द दूषित ) 
टूरही सों कलिन्दसुता रखुन बीचिनि सों 
भीनी स्थास ३ंड में सुखद दरसति है ॥ 
इसमें चार अक्षरों के प्रात्‌ “कलिन्दसुता! शब्द के 
जगणादि (।8$। ) होने के कारण गति बिगडतो है ॥ 
का (आरमभ्र में तगणादि शब्द दृषित ) ... 
आकाश सें .लसति सुहाई: सनभाई “घटा 
छंहरि छहरि बूँद भीनी बरसति है|... 
.. असर आरभ्म में आकाश' शब्दे तग॒ण (55।) का. हल | 
जिसके कारण गति बिगड़तो है॥ .. | के 
(चार अचतरों के पद्चात्‌:तगण़ादि. शब्द दूषित ) 
“« अरसे से सारक्षघर पें क्यों न चले बीर बैठी | - 
कहा मन मैं मसूसि तरसति है॥ की आओ, 


ह७४७9₹ल्‍४७७0७9ए:/;ए नवीन ्ज््श्।जञ 











ध्ज्ड 


श्र घनाचरीनियमरताकर । 








इसमें चार अत्तरों के पथात्‌ 'सारद्धर' शब्द तगणादि 
(६ 5 । ) है अतः गति बिगड़ी है ॥ 
( आरमस्म में मगणादि शब्द मध्यम ) 
आकांचौ तिहारे. दरसन को भयो हों हों तो 


ठारि पट घूँघट को दरस दिखाद दै। 
इसमें आरम्भ में आकांचो' शब्द समगण ( ६5 5) का 
पड़कर गति को मध्यम करता है ॥: 
( चार वर्णों के पद्यात्‌ मगणादि शब्द मध्यम ) 
केसन में तातारी रूगन्मद सुगख्ख लसे 


लठ छटकाडइ नेकु सो अब सुँधाद दे ॥ 
इसमें चार अ्चर के पथ्चात्‌ धतातारी' शब्द सगण (६ ६ 8) 
का है ग्रतः गति भध्यस हो गद्वे है ॥ 
(आरखस्म सें यगणादि शब्द सध्यस ) 
निकाई तिहारी परवारी जातिँ रन्भा रमा 
रझ्क दया सों हियें सुख सरसाढ़ दे | 
इसमें आरम्भ में “निकाई' शब्द यगण (।85) का 
होने के कारण गति को मब्यम थ्रेणो को करदेता है ॥ 
( चार वर्णों पर यगणादि शब्द मध्यम ) 
जोमभरी जवानी जुलम किये डारति है 
जोवन की कछक जकात करि चाइ दे ॥ 








घनाचरीनियमरंबाकर[ .. #« |. 
इससें चार अक्तरों के पयात्‌ 'जवानी? शब्द यगण (। & $) । 
का है अतः गति-मध्यम हो जातो-है ॥ 
इसी प्रकार से आठ बारह इत्यादि बर्णों' 
के पश्चात्‌ समझा लेना चाहिये ॥ 


. प्रथम नियम का प्रतिप्रसंव । हे 

चार वर्ण को शब्द इक । 

तहँ यह नियम न जाने। 

प॑ केवल गरुअन्त में ह 
... सध्यम गति मन मानि ॥ 


... अधथ--यदि आरश्म मेंया चार आठ इत्यादि 

वर्णो' के प्रशात्‌ ऐसा शब्द आबे कि जो चार. [. 
अक्षर का प्रा एक शब्द हो तो जंगण, तगण, ६. 

मगण तथा यंगण के आरस्म.में पड़ने के विषय | -: 
में जो बातें प्रथम नियम में कही गई हैं उसमें न '. 
 साननी चाहियें । परन्तु यदि उसके अन्त का ४ हा 
| बण गुरु हो तो गति सध्यस हो जाती है ॥ 








२० . घनाक्षरोनियमरत्रारक॑र । 
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उदाहरया। 
( चार वर्णों को जँगंणादि शब्द निर्दाष ) 
“कृपाकर छत मोती भालर नकद मानो इत्यादि” 
इसमें आरम्भ में यद्यपि &पाकर' शब्द जगणादि 


(5 ॥) है तथापि चार अन्ञषर का परा शब्द होने की कारण 
निर्दोष है ॥ 


(चार वर्णों का तगणादि शब्द निर्दोष ) 
“चामीकर टेखि के लजात रुप रावरो है इत्यादि।?? 
इसमें आरमस्म में यद्यपि “चामोकर' शब्द तगणादि (६ $ ।) 


है तथापि चार वर्णों का एक शब्द पूरा होने के कारण 
निर्दाप है ॥ 


(चार अक्षरों का यगणादि शब्द मध्यम नहीं ) 
“पनिराधार प्राण विन प्रीतम रहेंगे किमि इत्यादि।?? 


इसमें आरम्भ में यद्यपि 'निराधार' शब्द यगणादि (55) 
है तथापि चार अचरों का पूरा .शब्द होने के कारण 
मध्यम नहों है ॥ 

( चार अत्तरों का मगणादि शब्द मध्यम नहों ) 


“पारावारपूरन अपार पारत्रह्मरासि इत्यादि।”? 


डूसमें आरम्म में जद्यपि पारावार' शब्द मगणादि (६ & 8) 
है तथापि चार अच्तरों का पूरा भव्द होने के कारण मध्यभ 
नहीं है ॥ | 














घनाक्षरौनियमरत्राकर । २१ 





जा नर 


इसी प्रकार से चार, आंठ इत्यादि वर्णो' के रे 
प्रश्नात्‌ जानना चाहिये ॥ पक 
(चार वर्णों का जगेणादि तथा गुवन्त शब्द मध्य ) 
बविभावरीसइ़्को कसो कलाग्यो बाढ़न है. इत्यादि । 
इसमें आरम्भ में 'विभावरो' जगणादि (। 8 ॥) शब्द यद्यपि 
चार अक्षर का पूरा है तथापि अन्त में गुरु होने के कारण 
सध्यम है॥.. . । 
( चार वर्णों का तगणादि-तथा गुर्वन्त शब्द सेंध्यक्ष ) 
धम्मरध्वजाधारी ह्वै बिचारत न बात नेक इत्यादि 
इसमें आरम्भ में 'धन्मध्वजा' तगणादि (६ 5।) शब्द य 
द्पि चार अक्षर का पूरा. है तथापि गुवन्त होने के कारण | 
' सध्यस है ॥ ह | कल 
(चार -अच्लर का संगणादि तथा गुवन्त शब्द सध्यस ) 
“धर्साचारीधसंकीकहानीकडेंलाखभँतिदृत्यादि” | 
.. इसमें आरम्म में घर्माचारी! सगणांदि (६६६) शब्द | 
वद्यपि चार अक्षर का परा है तथांपि.शुर्वन्त होने के कारण ' 
: | सध्यस है.॥ के आी 8 & :$8/ ! 
४. (पार अक्तरों का यगणादि तथा शुर्वन्त शब्द भष्यम ) 


| समाधानी करत रहत समाधान सदा इल्यादि। 





श्र घनाक्षरीनियसरतबाकर । 
इसमें आरम्भ में 'समाधानो' यगणादि शब्द यद्यपि चार 
श््तरों का पूरा है तथापि गुर्वन्त होने के कारण सध्यम है॥ 
इसी प्रकार से चार, आठ द्ब्यादि अक्षरों 
के पञ्चात्‌ समक लेना चाहिये ॥ 





टूसरा नियम । 
पाँच वर्ण पर शब्द जो... 
पूरन, तामें आनि । 
लघ॒ गुरु दीजे अन्त में; 
गुरु गुरु सध्यम मानि ॥ 
अथ--यदि कोई शब्द पांच, नव, तेरह, 
सचह, इक्कीस, पतच्चीस अथवा उन्तीस अज्ञर पर 
समाप्त हो तो उस शब्द के अन्त में लघु गुरु 
( 3) पड़ना चाहिये और यदि गुरु गुर ( 5 5 ) 
अर्थात्‌ दो गुरु उसके अन्त में पड़ें तो यद्यपि उ- 
सकी गति सर्वधा तो नहीं नष्ट होती तथापि 
मध्यम ओेणी को अवश्य हो जाती है ॥ 








घनात्षरीनियमरत्ाकर २३ 





उदाहरण | 
(निर्दोष ) 
“सिद्घु को. सपूत सुत ' 
सिश्वतनया को बन्ध इत्यादि |? 
इसमें 'तनया” शब्द तेरह अक्षरों पर समाप्त होता है और 
उसके अन्त में लघु गुरु (।5 ) है ॥ 
( मध्यम ) 
आज सुदामा के खाद हक: 
तन्दुल अघाने दूसि इत्यादि । 
इसमें 'सुदासा' शब्द पांच वर्ण पर समाप्त इुआ है और | . 
उसके अन्त में दो गुरु हैं अतः गति सध्यम हो गई है॥ - 
(दूषित) .. 5 
निरखि श्वास सुघर धीरज धरेन मन इत्यादि । 
निरणि सख्टु निकाई घोरज धर न मन इत्यादि। 





. इनसें 'श्यास! तथा सदु शब्द पांच पांच पर सम्राप्त 
हुए हैं परन्तु उनके अन्त में लघु गुर (।.6) अथवा दो गुरु | - 
(55) नहीं हैं अत: गति बिगड़ गई है ॥ * 
|... इसौ प्रकार से नौ, तेरह, सच्नह इत्यादि द 
अंच़्रों पर समाप्त होनेवाले शब्दों के विषय में |. 

समझ लेना चाहिये ॥ 





“क्र, 





२४ घनाचरोनियमंरत्राकर । 


तीसरा नियस । 
पाँच वर्ण पर शब्द जो 
. एक वण को नाहिं। 
तो लघु सों आरमिभिये 
करि बिचार मन माहिं॥ 
अर्थ--पांच, नौ, तेरह, सचह, इक्कौस, प- 
चौस, तथा उन्तीस वर्णो' के पद्मात्‌ जो शब्द 
आवे वह यदि एकही वर्ण का हो तो चाह लघु 
हो चाहे गुरु परन्तु यदिं एक अक्षर से अधिक 
। का हो तो उसके आदि में लघु होना चाहिये ॥ 
| ..._ . उदाहरण | 
| (निर्दोष ) 
| “गोरस को लूटिवो न छूटिवो छरा को गने 
टूटिवों गने न मुकताइल कौ माल को । कहे 
पदमाकर गुवालिनि गुनीली हेरि हरघपे हँसे यों 
करे भूठे भूंठे ख्याल को ॥ है। करति ना करति 
नेह की नसा करति साकरीो गलौ में रढ़ राखति 


+7++७++--७०॑कक 





घनाक्षरीनियमरत्ञाकर | २५ 


रसाल को । दीबो दधिदान को सु कैसे मन 
भाव ताहि जाके मन भायो भार रगरो गुधाल 
को॥ 
इस कवित्त में पहिले पद में तरह अक्तरों पर 'को! शब्द 
दूसरे चरण में इकौस अक्नरों पर यों” शब्द तथा तौसरे तुक 
में इकीस अचरों पर 'में' शब्द.गुरु रूप से आये हैं; भर 
पहिले चरण सें 'न' शब्द इकीस अक्षरों पर लघु आया है। 
तोसरे चरण में एक. पांच, तथा तेरह अक्तरों के पश्चात्‌ एक - 
अचर-से अधिक का 'करति' शब्द लघु मे आरम्भ होता है ॥ 
3 ( दूषित ) के 
मेघ बरसे बौर बड़ी बड़ी है बूँद लखो इत्यादि । 
.. इसमें बोर” शब्द पांच वर्णों के पश्चात्‌ गुरु से आरम्म 
'हीता है अ्रत; गति दूषित हो जाती है ॥.. 
. दूसो प्रकार से नी, तेरह इब्यादि के पश्चात्‌ 
सभभ लेना चाहिये ॥ 





२८ घनाचरीनियमरत्बाकर । 
चौथा नियम । 
दोय वर्ण पश्चात जो... 
परे शब्द कोड आनि। | 
ज, त, म, य, तकि आदि में 
मध्यम गति जिय जानि॥ . 
अर्थ--दो, छः, दस, चौदह, अट्टारह, बा- 
इस, तथा छब्वीस वर्णो' के पश्चात्‌ यदि कोई 
शब्द आवे तो उसके आदि में जगण (। 5 । ), 
तगण ( 5 5। ), मगण ( & $ 5), तथा यगण 
(। 5 5 ) मध्यस गति के होते हैं॥. . 
“ उदाहरण । । 
( दो भ्रच्तर पर जगणादि शब्द मध्यम ) 
देखि निकुछ्नन की अनूप सुखमा को रूप 
हिय में हलास वात्यो कहत बने नहीं । । 


इस्में दो अक्तर के यद्मात्‌ 'निकुष्चन! शब्द जगणादि 


(। 5।) होने के कारण मध्यम है ॥ 








घनाचरीनियमरत्राकर।_ २७ 





( दो अच्चर के.पश्मात्‌ तगणादि शक्द स्यस ) 
घेरि आकासहिं रास्यो सरस-घनेरी घटा 
चपला चम॑कें चख चहत बने नहीं ॥ 

इससें दो अच्तरों के पथात्‌ आकासहिं' शब्द तगणादि द 
(६$।) होने के कारण सथ्स है ॥ द 
( दो अक्षरों, पर सगणादि शब्द:सध्यस ) ..... 
गझ्ल|ं सारक्नीनि सस्लु गुझं- यों भंवर भीर 
केकी सहनाई सुर रझ्नक गने नहीं | 
इससें दो अक्षर के -पद्मात्‌ 'सारइगैनि' शब्द सगणादि 
(६5४ ) होने के कारण सध्यस है ॥ 

. (दो अच्चरों के पश्चात्‌ यगणादि शब्द सध्यस ) 
ऐसीो निकाइहिं लखि मान तजि एरी बीर 
जोगी जनहँ सों सुनि-धीरज ठनें नहीं। 

इसमें दो अक्षरों के पश्चात्‌ “निंकाईहिं' शब्द यगणांदि 
(। ६४ ) होने के कारण सध्यस है ॥ 


इसी प्रकार छ:, दस, इत्यादि के पश्चात 
समभ लेना चाहिये॥ 


_किन_+न3नननतन--क-ननमम-म न नम +मनन-न+ नर». 
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श्र घनाक्षरोनियमरत्राकर । | | 


पँचवी नियस । 
तीन व पर शब्द जो 
ताक लव गरू आंद। 
अथ--तीन, सात, ग्यारह, पन्द्रह, उन्नौस, 
तेड्स तथा सत्ताइस अक्नरों के पश्चात्‌ जो शब्द 
आधे और एक अचर से अधिक का हो तो उसके 
आरम्म में लघु गुरु $) का होना आवश्यक है। 
पर यदि एकही अक्षर का शब्द हो तो उसके 
लिये कुछ नियम नहीं है ॥ ञ ४ 
उदाहरण | 
(निर्दोष). ., 
“स्ोभा कों सकेलि ऊँची बेलि बाधी बलि- 
भद्र राख्यो सम लोचन कुरज्ननि को रोस है । 
दौपति को दीपक के मुख दीप को सुमेरु रूदु 
सुख सारस को सिफाकन्द जोस है ॥ कलप-तरो 
वर की कली केधों कुन्द फली उपमा अनपनि | ' 
को विविध निसोस है। तिल की सुमन हे कि 


नासिका तरुनि तेरी सुख कौ सरन कैधों सीरभ 
को कीस ह ॥7 


| 








घनाक्षरोंनियमरंतबाकरं। रसट 


जी 





इसमें प्रथम चरण में तोन अक्षर के पथ्चात्‌ सकेछि 
शब्द और तेद्स अक्षर के प्मात्‌'कुरद” शब्द: और तीसरे 
चरण में तोन अचक्तर के प्यात्‌ तरोवर' शब्द, उन्नौस अक्षर 
के पश्चात्‌ अनूपनि' शब्द, और सत्ताइस अच्तर के पद्यात्‌ | 
'निसोस” शब्द लघु गुरु (। 5) से आरन्म होते हैं ॥ 
दूसरे चरण में तीन अक्षर पर 'कों' शब्द, सात अक्तर [.. 
पर “के शब्द तथा तेदइस अक्षर पर 'को” शब्द गुरु पड़े हैं: |. 
ओर चौथे चरंण में सात अक्षर पर “कि” शब्द लघु है । एक 
अक्षर के होने के कारण दोनों रुप निर्दोष हैं॥ द 
इसी प्रकार और स्थानों पर भी समझ 
लेना चाहिये॥ 

. (दूषित) 
सरस बन लसत नाचत मयरगन इत्यादि। |. 
सरस कुन्ननि लखि नाचत मयरगन इतल्यादि। 
सरस आकाश जलसे नाचत मयरगन दत्यादि । 

इनमें तोन अक्षरों के पश्चात्‌ 'बन' कुच्चः तथा | 
आकाश शब्द लघु गुरु (। 8 ) से नहों आरन्भ होते अत' | 
सृति-बिगड़ जाती है.॥. .. .. : 
:  दूसौ प्रकार से और स्थानों पर सी समंभ्त 
/ लेना चांहिये ॥ 
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कर 0.00, 








३० घनाचरोनियमरलत्राकर । 


पँचचवें नियम का प्रतिप्रसस। |. ह 
हांइ नगण का शब्द ता 
.. जात नहीं सो बादि। 
अथ--यदि तौन अक्षर के पश्चात्‌ नगण 
(।।। ) का पूरा एक शब्द आंबे तो उसको 
छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात्‌ 
यद्यपि उसके आरम्भ में लघु गुरु (। 5) नहीं 
होता तथापि उसका रखना निर्दोष है॥ . 
जैसे, 'सोभा को सकेलि' आदि, ऊपर के कवित्त. के चौथे [ 
चरण में तोन अक्षर के पद्मात्‌ 'सुसन' शब्द तथा ग्यारह 
अचर के पद्मात्‌ 'तरनि? शब्द तोन लघु के पूरे शब्द होने 
के कारण निर्दोष हैं ॥ ह 
दूसी प्रकार और स्थानों पर समभ लेना 
पाहिये॥ 
| 





थे नियम जो ऊपर लिखे गये हैं उनके 
विषय में यद्यपि यह कहना कदाचित्‌ अनुचित 
साइस समभा जाय कि थे पूर्गतः सम्यक्‌ और 








धनाचरीनियमरत्ञाकरं।. ३१ 
अकाव्य हैं तथापि इंतंनाँ-कहंनां विशेष विवाद 
का कारंण न साना जायगा - कि यदि इन नि- 
थंमीं पर भलीभांति ध्यान रखकर उत्तंस कवित्त 
बंनांयां जाय तो आशो हैं कि उसकी गति में 
खटक न प्रतीत होगी॥ 


इसमें संन्देह नहीं. कि किसी किसी उत्त- | 
सोत्तम कवि के कोई कोई कवित्तें- ऐसे प्राप्त 
होते हैं जिनके अक्षर इन नियमों के विरुद्द पड़े | 
हैं, परन्तु कानों में उनको गति खंठकती अवश्य 
हैं; अत: इंन नियमों को भंग करके - उनका 
अनुकरण करना उचित नहीं है, वरने उनको | 
आषंवत्‌ समभकर चुप हो रहना चाहिये॥ 
उदाहरण 
“प्रामरिनि पँँवड़े परे हैं पुरपीरि ल॑गि घास |. 
घास धूपनि के धूम घुनियतु है। कस्तुरी अतर- | 
सार चोवारस घनसार दौपक हजारनि अँध्यार | 
लुनियतु है॥ मधुर रूदड् राग रह की तरइ्नि |. 





श्र चर्नांचरीनियमरंतबॉकर । 
में अड़ अड़ गोपिन के गुन गुनियतु है । 
सुख साजि महाराज ब्रंजराजं आज राधे ज॑ के 
सदन सिधारे सुनियतु हैं ॥?”? 

इस कवित्त के दूसरे चरण के आरम्भ में कस्त॒री” शंब्द 
मंगनात्मक होने के कारंग॑ प्रथम नियम के अनुसार मध्यम 
गंति का कारण होता है ॥ 


पुनः । 
“प्रथम सिँगारं नी रसमि को सांर जाको 
नायिका अधार सो जो नायक के सह्न है। सं- 
जोग, वियोग सो सिंगाररस दे विध, वियोग चारि 
विध, अरू संजोग इकह् है ॥पुरवानुराग, मान, 
प्रवास, करुन, मिल्यो चौविंध वियोग, दस दसनि 
के रड्ट है।हाव, भाव भोग, उपभोग, सबिलास, 
हास, विविध सँजोग सुखसागरतरह् है ॥ 


आन 


।।> पका 





इस कवित्त के दूसरे पांद के आरंभ में तथा चौबोर्स वर्णों 
के पद्यात्‌ 'संजोग' शब्द तगंणात्मंक (६ ६ |) होने के कारण, 
ग्रोर॑ तौसरे पाद में आठ वर्षो के प्मयातृं 'प्रवास' शब्द जग- - 
गाव्मक [॥ 5।) होने के कारण, प्रथम नियमानुसार, गति 
को विगाड़ देते हैं ॥ 


बन जनता डी ण-ख+5 
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दबे: 2 
तजर>-»-+न 





ला पुन: 
“भचिंभुवेनेंभोंगु बरसतुं बरसाने दरसतुं रह | 
रागुं सरसतु है सुहांगु सुनि । इन्द्र जस बरुन | 
कुबेर सैस बीसरेंस वारिये सुमेर केलासहू कों | 
चमक चुनिं ॥ संकैर्त निकेत सुर्ख देत॑ हरि हैत 
करि राधिका समेत. रूट मंगल रूदंग धुनिं। 
चमके चहँघां संनि मोती कनकादि गुन गाहें 
गनकांदिंक सराहें सनकादि मुनि ॥”? 
इस कवित्त के तीसंरे पाद के आरंभ में. संकेत शब्द 
तगयणात्मक होने के कारण प्रथम नियभ के विरुद है । दूसरे 
चरण के छब्बीस वंणों के पंचात्‌ 'कैलासं' शंब्द तगणंात्मक 
होने के कारंण चौथे निंयमानुंसार गंतिं को मंध्यम करं 
देता है ॥ ४ 
यह बांतं यंहीं ध्यान देने के योग्य है कि | 
ऊपर लिखें हुए नियमों के विरोधी उदाहंरंणों 
में अधिकांश प्रंथमं तंथां चंतुंथ ही नियम के... 
“संग करनेंवांले प्राप्त होते है; और नियमों के | 


वोड़नेवाले कंवित्त बहुतही. खोज करने से ; हे 
मिलें तो मिलें .। इसका मुख्य कारण यह है रा हा 


२६५..४....२२४०००५०-६-०.. 





कि कम कक कीजनिल जा 
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कि चीथे नियम के भंग होने से तो गति केवल 
मध्यम श्रेणी की हो जाती है स्वधा नष्ट नहीं 
होती, और प्रथम नियम के भी एक अंशही के 
भंग होने से गति विगड़ती है; पर यह बिगड़ना 
भी ऐसा नहीं है जेसा ओर नियमों के भंग होने 
से होता है। हमारी समस्त में मध्यम श्रेणी कौ 
अपेक्षा घोड़ाही अधिक बिगाड़ इसमें पडता है 
जिसके कारण इसको मध्यम श्रेणी से नीचे कर. 
दिया है ॥ 

पांचवें नियम के भंग होने का उंदाहरण । 

“चण्डकर महलतें ग्रीषम प्रच॒ण्ड धाम घु- 

मंखों परत भूमिसण्डल अखण्ड धार | भीन तें 
' निकुज्न भौन लहलही डारनि चले दुलही सिधारी 
उलही ज्यों लहलही डार ॥ नतन महल नत 
पल्नवनि हरे हे सेद लवनि सुटावत पवन उपवन 
सार।रूप की वनक मनि कनक नूपर पाय आईं 
गई करनकमनकनि कनकवार ॥? 
.... इस कवित्त के चौथे पाद में ग्यारह अच्तरों के पद्मात्‌ 


० की. 


नपुर' शब्द लघु गुर (। 5) से आरम्भ न होने के कारण 
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प्राँचवें-नियसे के विरुद्ध होकर. गति को बिगाड़ देता. है; 
परन्तु तोन अक्षर का एक शच्द पूरा होने के कारण किसौ. | 
प्रकार खोचखाच कर पढ़. लिया जाता. है; पर  अनुक्रण 
करनीय कदापि नहीं है ॥ पा 3 
. इसी प्रकार से और नियम्रों के विषय में | 
भी समझ लेनां चाहिये।॥ .. | 





_एक यह बात अच्त में और सी ध्यान देने 

के योग्य ज्ञात होती है कि यद्यपि प्रस्तारं के 

. अनुसार जितने रूप घनाचरी के हो सकते हैं | 

वह सबही आ सत्ते हैं तथापि बहुत से गुरु या 

बहुत से लघु एक ही स्थान पर आने से कुछ | 

रोचकता में विन्न पड़ता है। अतः दूस: बात-पर | 
ध्यान रखना चाहिये कि बारह से अधिक गुरु 

तथा चौबीस से अधिक लघु एकचिंतन हो जाये 

तो अच्छी बात है। दस गुरु तथा तेइडसलघु-तक | 

के एकच्रित पड़ने के उदाहरण प्राप्त होते हैं. ॥ |. 

। .. दस गुरु। सी 

. 'सोई सही राजा .दानधारा ना रुकत 

| ज़ाकी जुदजसधारा देवदारा देखि मोबतों अर अटाग रख मात जब: कबि- |. 





न घनाज्ञरीनियमरत्वाकर । 


हरिकेस कहे सोई सही राजा जाके प्रजा ध्रुव 
घरमध्वजा की छाह सोवतौं ॥ ऐसे तो कहांवतै 
हैं कोढ़ी राजा कोरी राजा घर घर राजा मानि 
मेया सुख जोवतों । सुभिरि सुमिरि चम्रैलिया 
कुरैलियाह़् सूए पं खसम राजा राजा कहि 
रोबतीं ॥? 

इसके तीसरे पाद में छ: अक्षर के पद्मात्‌ दस गुर 


एकच पड़े हैं ॥ 
तेदस लघु । 


“लोल हग लोलति अलक भकलकति छवि 
छलकति श्रुतिमनिकिरन कपोल मैं । दौपति 
खलाट तें छटति विघंटति पट नठत किसोर 
भ्कुटोतटठकलोल में ॥ आज ब्रजभूषन सों न- 
वलकिसोरी होरी खेलति हँसति विहँसति बर 
वोल में। रहकर केलति पछलति अलौनि चलि 
मेलति गुलाल मिलि जाति पुनि गोल में ॥” 

. इूसके प्रथम पाद सें । पांच अक्षरों के पद्मात्‌ तेइस लघु 
णएकच पड़े हैं ॥ 


निज जज जलन 
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प्रिय पाठकगण । जिस प्रकार से साहित्य 
के पढ़ने से कबि शुद्ध तथा लक्षणयुत काव्य ब- 


नाने को समथ हो जाता है, परन्तु. उस्के काव्य . 


के ००77०००००+-+++३ वतन 3++++++५८+०+++>++८2..... 
डा 


में विशेष रूप से रमणीयता तथा हृदयग्राह्नता 
का उत्पन्न होना, उसकी प्रतिभा पर निभर है; - 
उसी प्रकार से इन नियमों को जानने और इन 
के अनुसार कवित्त बनाने से कवित्त की गति 
निर्दोष तथा खठकरहित तो अवश्य होगी. 
परन्तु उससें विशेष लालित्य, लोच, रोचकता 
तथा विषयानुकूलतादि गुणों का आना बंनाने 
बाले के अनुभव, सुधरता, सहंदयता तथा अ- 
भ्थास और निपुणतादि पर निर्भर है । किस | 
स्थान पर क्रिस प्रकार का कौन शब्द किस प्र- 
कार के किस शब्द की अपेक्षा अधिक योग्यता - 
रखता है यह वात नियमों से कदापि नहीं. 
जानी जा सकती .। इसके निमित्त कबिको | - 
अपने हृदय में खयं बिचार करके अनुभव करना | 


चाहिये, और .उन कवियों के कवित्त की. गति |. 





अल +।तम+++.5++5+++त......... ०... 


डर घनाक्षरीनियमरत्ञाकर | 





अपने चित्त में भली भाति स्थापित करनी चा- 
हिये जो कि कवित्त की चाल ढाल सें अति 
निषुण थे; जैसे पद्माकर, पजनेस, तथा वुन्देल- 
खरण्डी किशोरादि ॥ ॒ | 






( 
| 
2 


| दृति शुभम्भूयात्‌ ॥ | |! 
् है; ८2: 








विज्ञापन । 





इस पुस्तक पर एक २५ सन्‌ १८८७ ई*० के 

अनुसार रेजिष्टरी कराई गई है और सवे प्रकार 

का स्व ग्रन्यकर्ता ने खाधीन रक्‍्खा है। अत: 

निवेदन है कि कोई महाशय बिना ग्रन्थफर्त्ता की 

अनुमति इसकी अथवा ईंस्के अभिप्राय को रूपा- 
म्तर से मुद्रित करने का कष्ट न उठावें। 
. ग्रन्थकर्ता 


..ह.......2......+्जलत+तत++++ऋ++++++++-++++४ 





' घनाक्षरी नियम रल्ाकर का 
मूल्य निरूपण । 


क७४०४--२+००७ “0 3॑-3+>न 


राजाओं महाराजाओं से १००) 
अमीर रसीं से .... |. ५) 
स्वंसाधारण से | १) 


सहा अशणक्यों से केवल डाक व्यव 9: 

विदित रहे कि काशी कविसमाज के सम्यों 
को यह पुस्तक श्री १०८ गोखामी वालकृष्ण- 
लालजी महाराज़ की अज्ञानुसार विना सल्य 
वाटी गई है॥ के 

मिलने का ठिकाना 
वाव जगन्नाथ दास रत्राकर बी०ए० 
. शिवालयघाट, वनारस |... 


६! 
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[३० पिि॥ 


वियोग शुंगार की अनूठी कविता। 


£ 8) 
 इकनामा बोधाकृत। £ 
अधाोव्‌ । < 

। 


बक- 33७७-39 + तट नरनल्‍न 5 हे 2! 
श्रोसान्‌ बाबू चन्द्रेश्रप्रसादर्सिह रइेंस . ६3 
चैनपर के प्रसनज्नताथ डमरांवनिवासी 2! 


, नकछेदो तिवारी द्वारा प्रकाशित। द 


35 /60 /*०७ ८ 72" 
2 22322 
£>82585 


27: 
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है बल न कल बीत ५93390७००८१ ०८४० ७०--०-+ के 5] 
“थह प्रेस को पंथ करार है री तरवार की ! 


' घार पे धावनों है |” 


2 
न्बण 





श 
; शाआउंअ न द 2 
यह पुस्तक भारतजोवन प्रेस के अधिकार /! 
हा में छपी और उसी प्रेस मे सिलेगी। ४) 
2 ; 

९ रे ४४3 ४%४४७४ 49७: > 28] ५ 
कि -. काशी ।. .. 
/ श्र री + 
ह हु . भारतजीवन प्रेस में सुद्रित इुआ। ॒ ५] । 
' सन्‌ १८८३ हडे० । - ः (६ 


पे ग 
£ ५42 अल दव लक 07226 70286 0 00//0205 श“॥ै 
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गमोबीधा कवि नो वी कविता को सुकवि-समाण से 
सत कवि कविता सहित पढ़ी जाती और आदर पाती 
तथा सुच्दजनों के चित्त लोभातो देख मेरे नी से अत्यन्त 
उत्कण्ठा हुई कि उच्च कंवि जी की खतन्‍्त्र पुस्तक तथा 
जीवनचरिच सर्वसाधारण से प्रकाशित किया पाता | नि- 
दान में इस बात के पीछे पड़ा जिसका परियाम आज दिन 
यह हुआ कि अशनीवासी थी स्थाससुन्दर मिथ्र वेंदजी 
के दारा यह प्र॒स्तक तथा बुन्देलखंडो कवि लोगों के 
जबानी कुछ नीवनचरित्र प्राप्त इुआ जो श्राप लोगों के 
अवलोकनाथ प्रकाशित किया जाता है। ह 


इन के जीवनचरित्र के विषय में प्राय! बन्देलखंडो: 
कवि लोग कहदतें हैं कि बोधा कवि छी (ब॒ुदसेन ) सर: 
वरिया ब्राह्मण राजापुर प्रयाग के रहनेवाले-थे किसी घ- 
निष्ट संबंध के कारण वाल्या धवस्थाही से निश्न भवन. को 
| छोड़ बुन्देलखंड की राजघानी पन्ना से जा पहुंचे ॥ वहां 
पर इनके संबंधियों की द्रवार मे बढ़ी प्रतिष्ठा थी, एतावता 
ये भी जाने लगे । संस्क्षत भाषा और फार्सी में इनका परि- 
अस अच्छा था इसके अतिरिक्न भाषा कविता उत्तम 
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करने लगे इत्यादि गुणों सें महाराजा साहब बहुत मानने 
सगे; यूरो तक्ष कि सारे प्यार के बुद्ध सेन से बोधा कहने 
लगे तब से इनका नाम बोधा प्रसिद्द हुआ । 

उच्च दरवार से “सुभान” नासक एक यसनी बेण्या 
रघइतो थी उससे इन से आंख लग गई / यह बात सहा- 
राजा साइव के कान तक पहुंची बोधा णी खूफगी से पड़े 
इनके लिये छ सहीने तक शचरवदर का छुकुस हुआ 
श्राराम और प्रतिष्ठा की कुंजी खोगई पर ये अलमस्त कई, 
घन के धनी इस पद को पढ़ते “जो धन है तो गुनो बहुते 
अदठ जो गुन है तो अनेक हैँ गाइक” “सुभ्नान” के घर पर 
अपना वोरिया वधना बांधे पहुंचे, चौर सारा हाल कहकर 
साथ चलने की सलाह पूछी, पर वेश्या को जात निहायत्त 
चालाक और सतलबी; वह प्चों इनके फिकरे से आती ९ 
ओऔर इनके साथ छाती थी; छुटतेडी बोली कि आप .कवि हैं 
फिर भी छ मह्दोने क्षा समय है नियमित ससय व्यतीत 
पहोजाने पर आप आ सत्ते हैं पर मेरा कचा जवाहिर, 
दस्त भर से तवदील होनेबाला है । फिर सी अभी सेरे 
लिये कोई हुकुम सादिर-नहीं चुआहे इसलिये आप के: 


जिक्र 


साथ सेरा चलना ठोक नहीं । 
“सुभान” की ऐसो निश्ुुरता देख इन के जी में क्षण- 
मात्र तो रंज चुत्रा लेकिन परमानुरागो खसाव कब मनता 











*( ३.)) 


मा मल मर 
था: आप अकेले निकल पड़े । “सुभान” को वियोगानल में 
अपना तन सन जलाते जंगल, पहाड़ दरिया ऑर अनंक 
शहरों की खाक छानी जीर इश्कनासा, तथा माधवानंल 
का आशय लेकर “विरद्ध वारीश” नामक अद्वितीय 
पुस्तक बनाई ।. ह 


नियसित समय घ्यतोत होने पर आप दरवार पत्ना में 
हाजिर हए। उस समये “सुभान” भी उपस्धित थी सच्चाराज 
ने कुशलता पूछी इन्होंने छूठतेदें *विरह वारीश” को त- 
रंगित किया फिर क्या पूछना था सब के सब गोता खाने 
लगे । बोधा जी के और सुभान के नेच्रीं से आंसू को. घारें 


जारहीं थीं निदान कुछ देर के बाद मंद्वारान ने कहा 


कि 'बोधा नो बस कीजिये बचुत छुआ अब कुछ मसागिये! 
' जब ऐसी बात कई बार महाराज ने कही और बोधा जो 
ने इस बात पर सच्दाराज को दृढ़ देखा तो कचह्ठा कि 'सु 
भान अज्ञाह! ८ 


शोलसागर प्रस्मप्रतिज्ञ महाराजा साहब बहादुर 


ने 
खीकार कर 'सुभान” को इनके साथ रहने की आज्ञा दे 


दी। तब से खदेशोय राशधानियों से सभान के साथ घमते 


| और अपना जोवन व्यतीत करते रहे। अंत पन्नाम आकर |. 


खगवासी इए । 





ञ* ( ४ 
ठाकुर शिवसिंह सेंगर इन्स्पेकर पुलीस ने अपने ग्रन्थ से 
अन्दाजी सं: १८०४ खिखा और इनकी जीवनी तथा ग्रंथों 
के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है इस से इनके सस्बत्‌ 
में सुझे विलकुल शक है। 
सम्प्रति कविम्माज में विरह्र वारीश की बड़ो तलाश 
है अतएव पाठकसाच से निवेदन है कि उक्त पुस्तक तथा 
इनके पूर्ण जीवनचरित्र को प्रकाश करने का उद्योग करें । 
आपत्तोगों का क्पापात्र 
नकछेदी तिवारी 
डुसरांव जिला शाहाबाद 
२५-१३१--८३-६० । 


जा. 3... _................+- >> ++--->+ डा ७-3... .................................... जन 


श्रीगणेशाय नम. 
इश्कनामा बोधाकुतेन 
दोहा। 
जिन जाने तिन मानिहें माने नहीं अजान | 
 कसकत ताहो के हिये जा हिय बेधो बान ॥१॥ 
उपजे इश्क जु अंग ते रहत अक्ष के बीच ।. 
हाड़ मास गलिबो करे इशक न जानत नीच ॥ 
स्वेया। | 
अति छौन म्टनाल के तारह ते तेहि ऊपर 
पँव दे आवने है। सुई बेह ते हारम कौन तहां 
परतोति को टांड़ो लदावने। है ॥ कवि बोधा 
अनो घनी नेजहं ते चढ़ि ताप्रैन चित्त डरावना 
है। यह प्रेम को पन्थ कराल महा तरवार की 
धार 'प्रे घावना है ॥ ३ ॥ 
घरस नर से सर से तरू मैं गजराज में बाज 
में जानि परे। सुक सारो मयर कपोतन मै रूगंे 
बे >> मलन कलर: तक मल पक सी 
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पर 


कैहरि और जा/ चित्त अर ॥ कबि बोधा बजा 
के प्रीति कर“चह आतसज्ञान हिये मे घर ॥ 
हम रामदोहाडे न भंठो कहें यह प्रीति सो 
मात तर पं तर ॥ ४॥ 


उपचार औ नौच जिचारने ना उर अन्तर 
वा छवि को घर है। हमको वह चाहे कि चाहे 
नहों हम चाहिये वाहि विधा हर है ॥ कवि 
वोधा कछू सक यामे नहों भवसिंघु बजाइ के 


ले तरहे । यह प्रीति की रोतिहि जानत सो 
परतीतहि मानि के जो कर्‌हे ॥ ५ ॥ 


करि प्रेम वही को बटा करबी पतवारोी 
प्रतीति के ले मिलि हैं। पुनि टूर विज्ञान अ- 
रावो अहो जलजतन्तुन के मुख मे ढिलि हैं ॥ 
कवि वोधा उसी दिल माहिर को नौका भव- | 
सिंध से ले पिल्ति हैं । हम रामदोहाई न झठो 
कहें घजराज सो वीधि घुजा मिलिहं ॥ ६ ॥ 
वरहीं कर प्रीति पयोघर सों परले ब्जराज के 
साध मढ़ । पुनि राग सों प्रीति कुरंग करी वह 


अली वसनन-+-+-+न---मक, 
] 














है के, 
राग क॒रंग के ग्रिंग कढ़े ॥ कबि बोधां नं कौल 
अनोखी करो यंह प्रौति कौ रीति .बिरं॑चि रहे । 
जब आसको तेरी सद्व को करें तब काहे न 
. संभ के सौस चढ़े ॥.७ ॥ 

। बरब। . पक दर 
प्रीति करे कमलनि कसि, तन मन पोस । 
तब कप्त चढ़े न मितवा, सिव के सीस ॥ 


... सबया। .. क्‍ 
वह प्रीति को रीति को जानत घो तबहीं 


तो बच्ची गिरिढाहन तें। गजराज चिकारि के 
प्रान तज्यी न जछी संग-होलिकादाहन तें ॥ 
कबि बोधा ककछू न अनोखो यहै का बने नहीं 
प्रोति निबाहनं तें । प्रह्नाद की ऐमी प्रतीति- 
. करे तब क्यों न. कढ़ें प्रभ पाइन तैं ॥6 ॥ 
यह प्रेम को पन्यथ हलाहल है स ती बैठ प- 
रानऊं गावत हैं | पुनि अँखिन देखी सरोजन | 
ले नर संभु के सोसः चढ़ावत हैं ॥ बरही-पर 
माथे चढ़ं.हरि के फल. जोग ते एते न. पावत हैं। 


६ %- 5) 

तुम्हे नीकी लगे ना लगे तौ भले हम जान अ- 
जान जनावत हैं ॥ १० ॥ 

शत यज्ञ करे ते सुरेस भये करे जोग ते 
जीव लिआवत है। दिये दान के दोलति होति 
घनी तप के किये राज की पावत है ॥ कवि 
वोधा सती हम चाहत ना परतौति के प्रेम ब- 
ढ्रावत है । तुम्हे नीकी लगे न लगे ती भले हों 
अ्जान न जान जनावत है ॥ ११॥ 


सोरठ! । 
विक्रे दरद न होत, खर सूकर कूकरन कों । 
हंस मयूर कपोत, सुधर नरन बिकरन क़ठिन॥ 
दाहा । 
लगनि वहे घन एक लगि दूजे ठौर बढ़ी न । 
कीच बीच जेसे गुरा खचर्के फिरि उचटै न ॥ 
सवंया । 
लोक की लाज ओ सोच प्रलोक को वा- 
रिये प्रीति के ऊपर दोऊ । गांव को गेह को 
| देह को नातो सनेह में हातो करे पुनि सोझ ॥ 





(५ ) 
सिर होझअ ।. लोक को भोति छेरात जो भीत | 
तो प्रीति के पैंडे परे जनि कीऊ ॥ १४॥ 
। -'ढोहा। : 
नेहा सब कीऊ करे कहा करे मे जात । 
करिबो और निवांहिबो बड़ी कठिन यह बात॥ 
सवया । 
तें अब मेरी कही नहिं मानति राखंति है 
उर जोम कछू रो । सो सब को कृटि जात भट |. 
जब टूसरो मारि निकारत भरी ॥ बोधा गमान 
भरी तब लो -फिरिबो करो जौलों लगी नहीं 
पूरो। पूरी लगे लख सरन की चकचर हू जात 
सब मगंरुरी ॥ १६ ॥ । 


बरबे। . 
जोलों लगी न परी, बढ़ी न पौर । 


| तौलों तुष्दी कज्षाको, करि ले बौर ॥ १७॥ 
स्वबा। .. :- 
.. कहिबे को व्यथा सुनिबे को हंसी को दया 


| 
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सुनि के उर आनत है ।- अरु पौर घटे तजि 


धघीर संखो दुख को नहीं कापे बखानत है ॥ 
कवि बोधा कहे मे सवाद कहा को हमारी कहो 
पुनि मानतु है | हमे पूरी लगी के अधूरो लगी 
यह जीव हम्तारोडे जानतु है॥ १८॥ : 

तब नेह नफ़ा दिल मोल कियो छबि आ- 
पनी लेके वयाने दद्ढें । पनि साल ले दाम चु- 
कायो नहीं मुलाकात चिन्हारऊ भूलि गई ॥ 
घटे कौीमति धोधा जो साल फिरे बजि के बय- 
पार में टूठ ठई | उनको पे बने हम यों समझें 
मनु वेचो न जानी कि लूटि भद्दे ॥ १८ ॥ 


काह् सों का कहिये अब ये यह बात अ- 
नेसी कहे ते कहावत | कोऊ कहा कहि है सु- 


निडे कही काइह्न की कौनो हमें नहीं भावत ॥ 
वोधा कहे को परेखो कहा दुनिया सव मास 
की जीभ चलावत । जाहि को जाके हित ने 
पु छोड मे पे 
दई वह छोड़ वन नहि ओढ़ने आवत ॥ २० ॥. 
घाटन वाटन हाटठन सें रूगढ्प्णा तरक्षिनि 











(०) 
लीं तरिये ले। प्रे वह चाउ नहीं बिसरे भरसे 
| श्रस की भवरी, भरियेले ॥“बोधा कहें ठिग कौन | 
के या दुख की गरुवी डलिया धरियेले + जो न 
मिलो दिलसाहिर एक अनेक सिले तो कहा 

करंये ल॥ +२१५॥ - .- 

क्‍ : . बरबे। .. -. 
. बोधा सब जग ढुंत्यो, फिरि फिरि घाद ।... 
लेहि सनहो सन चाहत, सो न लखाडू ॥२२॥ - 
| सर्वेया । 

क्र मिले मगरूर मिले रनसर मिले धरे 
सर प्रभा को 4. ज्ञानी मिले ओ गमानी सिले 
सनमानो मिले छविदार पता-को॥ राजा मिले 





अस रह मिले कवि बोधा मिले-निरसहः संहा है 


को । और अनेक सिले तों कहा नर सो न 

मिल्यो-मन चाहंत ज्ाकी॥ २३॥. 
पे -  बरब। . 

सब जग देश्या बोधा, एक न दोख-। 


देह भिखारो दिल को, दरसन भीख-॥ २४ ॥. | 





कम] 


कबित्त-। । 
हिलिमिलि जाने तासों हिलिमिलि- लोजे 

आप हिलिमिलि जाने ऐसो हितू ना बिसाहिये। 
होय मगरुर तासों दूनो सगरूरी कोज लघुता 
को चले तासों लघुता निबाहिये ॥ बोधा कवि 
नीति को निबेरों एहि भांति करो आप को स- 
राह ताहि आपह् सराह्यि । दाता कहा सूर 
कहा सुन्दर प्रवीन कहा आप को न चाहे ताहि 
आपक्त न चाहिये ॥ २५ ॥ 


इूति प्रथम खण्ड । 





श्रथ द्वितीय खण्ड । सवैया। 

: रितु पावस स्थामघटा उनई लखि के मन 
धोर घिरातो नहीं । पुनि दादर मोर पपीहन 
की सुनि के धुनि चित्त थिरातो नहीं ॥ जब ते 
विछुरे कबि वोधा हितू तब ते उर दांह घिरातो 
नहीं । हम कीन सों पीर कहें अपनी दिददार 
तो कोऊ दिखातो नहीं ॥ १ ॥ 








( ८ ) 


' एक सभान के आनंन पे कुरबान जहां लगि 
रूप जहां को । कयो.संतक्रतु की पटवी ल॒ठिये 
तकि के मुसकाहट ताको ॥ सोक जरा गुजरा | 
न जहां कवि बोधा जहां उंजरान तहां को | 


जान मिले ती जंहान मिले नहि जान' सिले 
ती जहान कहां को ॥ ९॥ 


छन्द | 

कुनहदार अनियारों आछी खुसी करे दिल 
खबों सों । खिलवित खिनखिन खबी वारो । 

राख इशक हबूबों सों | मस्ताने प्रेम दिवाने जे. 
तिन जाने मन समंनसबों साँ। कंत्रि बोध अ- . 
रज सुब॒न्द हिये उन साहिरवां महबबों सो ॥३॥ 
पहिचाने प्रेम रकाने जे बेपरद दरद दरिया 
हिले। मगरूर दिखाते भाखिर या दिलसर प्रेस 
को पन्थ परिल ॥ तकि तवियेदार उदार वाडि 
 अरू गने न धक दे नेन मिले। तब खब इशक | 
बोधा आसिक जब महिरबान महबब सिले॥ह॥ | 
बतराते बु दो बतासा हँसते बरफ़ी रंच रुखाई 


की... 

















( १० ) 


को । तकते सब सैव ससुकुता को गुलसंकरिया 
चतुराडे की ॥ अब ऐठनि प्रीति दुकानदार | 
लखि म॒च्वृवां हलवाई को | कवि बोणछा अजब 
मजा पाया जिन लूटो हाठ मिठाई कौ ॥५॥ 
ह बरबे । ह 
कक न मारु कोइ लिया, करि करि तेह। 


लागि जात विरहिनि के, टुबरी देह ॥ 
सवेया । 


के लिया तेरी कुठार मी बानि लगे पर कौन 
को धीरज रेहे । याते में तोसों करों बिनती 
कवि वोधा तुष्दी फिरि के पछितेहे॥ स्वारथ ओ 
परमारध को गध तेरे कक सन हाथ न ऐडे । 
दौर कुठोर वियोगिनि के कहं टूबरी देहन में 
लगि जहे ॥ ७ ॥ ; 
वंठि रसालन के वन में अधराति कहं रन 
सों ललकारति । नाहक वर परो बविरहोन के 
कक वियोग के लुकन जारति ॥ बोधा अनेक 
कियी विनती रति को न कह्त करुना उर घा- 
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रति | बाल रमें सघ सास छको यह हवा लिया 
प्राधिनि पौसई डारति ॥ ८॥ 

लखि नौर बहै ओ दवागि दहै जमराज गे 
कबह निबहें। पनि सेर लथेरे बिकृके उसे बहु- . 
रे बिधा पनि और सहैं॥ कवि बोधा अनोखी 
कि साथा लखो दद्न टक ह्नो फेरि न धौर गहैें। 
तिरछो तरवारि लो हैं तिरक्ते €ग लागे जिब्हे. 
तेलगे न रहें ॥ € ॥ 5० 
निमिवासर नौंद ओ भूख नहीं जब ते हिय | 
से यह आनि बसी- मिलते न बने जग की भय 
ते बरजों न रहे हिय को हलसी ॥ कवि बोधा 
सुने है सुभान हितू उर अन्तर प्रेम को .गांस 
गसी । तिनको कल कंसे परे निरदे जिनको. 
है कुसँ।गरे आँखे कसी ॥ १०-॥ हे लि 
बात नहीं समुझाव सबे यह पीर हमार न | 
जानत कोडे | का करे लेके सिखापन को छक्िय / 


' जाड़ि को आपने हाथ न होड़े ॥ बोधा कदा- 
चित जाने वहे वहि के जिय मे! जिन बेंदन 
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वोई । जाते सिटे यह पीर सरोर को है वह 
मूरि सजीवनि सोई ॥ ११ ॥ 
टूरि है मूरि अपूरत सो ससि सूरजह् कब 

क निहारी । आदर बेली नवेली अबे कह केसे 
मिले वर जोग दिवारी ॥ बोधा सुने है सुभान 
हितू करि कोटि उपाड घक्के उपचारी । पीर 
हमारी दिलन्दर को हम जानत हैं वह जानन- 
हारो ॥ १२॥ 

कारी घटा दिसि दक्षिन देखि भयो सु चहे 
हियरा जरि कारो । ताही घरी घहराइ वहो 
गिरि गो भुव पे लगि प्रेस तमारो॥ कैतन आइ 
लगाड धकी कवि बीघा हकौमन को उपचारो। 
पैन धरे वह घीर अली न मिले वह पीर के 
जाननहारो॥ १३ ॥ ' 

काह्न सों का कहिवो सुनिवी कवि वीधा , 
कहे मे कहा गन पावत | जोड़े है सोड़ है नेकी 
वददौ मुख से निकसे उपहांस बढ़ावत॥ याहौते | 

काह् जनेये नहीं लहके दिल को ना रहो फ़िरि 





( १३ 


आवत । जौरन .जामा की पोौर हकीम-जी जा- 
नत है सन को सनभावत ॥.१8॥ 
. बोधा सुभान हितू सों कही या दिलन्दर को . 
की संही.करि सानत | :ता रूगनेनो को चाह 
चितौनि चुभी चित में चित सो पहिचानत ॥ 
 तासों वियोग दर ने दयो तो कहीं अब कैसे 
में धीरज आनत | जानत हैं सबही समुभाइये 
भावतो के गुंन को नहि जानत ॥ १४॥ 
बोधा किसू सों कहा कहिये सो बिधा सुनि 
पूरि रहे अरगाइ के । यातें भले मुख सौन 


घरें उपचार करें कहूं चौसर पाइ के ॥ ऐसो न |... 


कोऊ सिल्यधों कबहं जो कहे कछ रच दया उर 

लाइ के । आवत है मख लो बढि की. फिरि 
पौर रहे या सरोर समाद् वी ॥ १६ ॥ 

हस काह के भाव न काइ के जौद यों |. 

गाँउ हमारो है साखिन को |: लगि जाइ कहं | 

तो हनाहक है सहिबे परे या सयो राखन को॥ 

कवि बोधा भले पर बेठि रहो.न. उपाठ करी 
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जग माखन को । पुनि लागिये नाहक लालो 
रहें अखत्यार कछू इन आंखिन को ॥ १७ ॥ 

खरो सास घरी ना छसा करिहे निसिबा- 
सर चासनहीं मरवी । सदा भौंहें चढ़ाये रहे 
ननदी यों जेठानी की तोखी सुने जरवी ॥ कवि 
बोीधा न संग तिहारो चहें यह नाहक नेह फँदा 
' परवो | वड़ौ आंखे तिहारी लगें थे लला लगि- 
जहें कहूँ ती कहा करवी ॥ १८॥ 

घाठन वाठन हाठन सें घर वाहिरह सुनि 
एक जुवानी | भूली कहूं कौ श्रमी ही कहूं तुम 
डोलतो कसी थको घहरानी ॥ है जो लगी या 
दिलन्दर में कवि वबोधा सु तो न किस पहि- 


चानी। तेरे लिये सनि बालम रे ये दरेरे कहें : 
सव लोग दिवानो ॥ १६ ॥ 


देव दुआरे निहारि खड़ो रूगनेनी करें रवि. 
की छवि छोटी । हाथ में मालती माल लिये 
चलो भीतरे ताहि गोसांद अँगोटो ॥ पाइन ते 
सिख लो लखि के कविवोधा सजा बरनी यक . 


0 
छोटी ।. भाल मे रोरी कौ बेंदी लसी है- सती 
मैं लसी मनों बौरबह्ठी ॥ २०॥ । 
क्टि जांडगे चेत के नेत सबे जो कहूँ सु- 
रलो अधरा धरिहे | मुसकाइ के बोले ती वाट 
परे नख॒इड् शिख लो विष सों भरिहे ॥ कवि 
बोधा तिहारे सघान सबे सती सघेई हेरनि 
हरिहे | तस्‍्हे. भावते जानि मने को करे वह 
जादूगरी बजि के करिहै ॥ २१॥ 
प्यारो हमारो प्रवासी भयी तब ते' जरिये 
बिरहानल तापन । येते में पावस की या निसा 
में हियरो हहर सुनि कैकीकलापन ॥ चाचिक 
यैते करें बिनतो कवि बोधा छको अपनीय अ- 
लापन , तू अपने प्रिय को सुभिरें समिरें हम 
तेरी जुबान कौ, दापन ॥ २२ ॥ ड़ ह 
प्रिय. प्यारे कौ बानि पपोहे परी अधराति 
कुलाहल गावतु है। रजनेरी सुभान सों आयी 
प्रढ़े कहि दूसरो-औँक न आवत है॥ कलकानि 
न बाधा हसारी लखे इन्हे आप्रनोड सख भां-. 
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वतु है । लखि पायो उसे सदा जानि पत्ो करिं 
ताउ सो तो घन तावतु है ॥ २३ ॥ 

नित गांड के नेह के देवता ध्याय मनाइ 
भली विधि पांउ परों। तिनसों धुनि या बि- 
नतो बिनवों निरसह्ः हो भावतो अछ्ः भरों ॥ 
यह चाव न बोधा सरो कवहूं यह पौर ते वौर 
दिवानौ फिरों । परवाह हमारी न जाने कछू 
मनु जाय लग्यों कह केसे करों ॥ २४ ॥ 

कोटिक देखि फिरों छवि सें पे न कोऊ 
छवे सम वा छवि जूस | आँखिन देखी जो बान 
तिन्‍्हे बिन आंखिन सो नो जुवां हय वूके ॥ 
बोधा सुभान को आनन छोड़ि न आनन सो 
मन आनि अरूसे । जैसे भये लखि सावन के 
अँधरे नर को सु हरो हरो सूके ॥ २४ ॥ 

फल चारि रहें तिन आगे खरे म्टक॒ूटी प- 
'रखें चित चायन में । जे ओर ठरें डगरें तिनको 
जिनको पटठवें तिन्‍्हे जायन मे॥ कवि बोधा स- 
रोज रहे निसि वासर फूले सुसान सुभायन से। । 








सन झूइ अहे भहरात कहा बसु रे बस गोरो के 
प्रायन मे ॥ २६॥ .: 
अनतें नित काह़ की होने न पाव- ससान 
के लोग अयोगिया रे। दुख तेरो कहा सुनिहै 
टुखिया हो. रहे सब आपुषीं सोगिया रे ॥ करों 
वारने तोपे बधा बरही परहत ते परन:भोगिया 
रे । बस रे बसु राधे के पायन से मन जोगिया 
प्रेम वियोगिया रे ॥ २७ ॥ । 
लोक को त्याग कियी सबहीं प्रभ-पायन से 
मन लागि रहा है । नौंद अहार करें न कछू 
दम खँचत आनन मौन गहा है ॥ मोत कहं न 
. कलेश कहं कवि बोधा सनेह हिये उसहाः है । 
सधोज और सिखावने को सनी जोग से. बीच 
रहो5ब कहा है॥ २८॥ री 
सुख सूल गये दुख मूल लगे पनि .पाप रु |. 
' पुण्य छड़ाइ दई ।.कबों काम ना क्रोध भी लोभ | 
गहे समुझे सपने को बदो की टड्दे ॥ कविबोधा 


गही छवि सांवरे कौ उर मै यह प्रेम कि यारी- 





( जा आज श् ) 





वई । तुम होड सबै सहरानी अबे हम तो अब 
राम दिवानो भरे ॥ र८॥ द 
बरबे। . 
कुचन बीच मनु उरभो, सके न छोरि । 
रघवा ले चित अंठको, सँकरी खोरि ॥ ३० ॥ 
' जिहि गिरवर कर धारिसि, तारसि.गोघ। 
तेहि चरनन कवि बोधा, सो सन्‌ बोध ॥३१॥ 
सहजे कुवरिहि दौन्यो, जो फल चार | 


सोई नाथ निवाही, लगन हमार ॥ ३२॥ 
सवेया। . . 
ऊँचे अँटा औ अटारी सबे बसि याहो बिना 


जनु आह धुवां कौ। बाग. तमासो दवागि लगी 
सुरते भई साल सबे विछवा की ॥ एरी सखी 
अब वूस्िये कौनसों कोज न चाहक है बँधुवा 
की । क्या हो गयो रास सु कौन गली मिलो 
ताल के घाठ न वाठ क॒ुवा कौ ॥ ३३॥ 
लखि वेनी जठा न विभूति मले सिर गंग 
नहीं श्रमवन्द चुथे । ससि होइ न भाल चिपुण्ड 








जहि बोधा लदाई करे पहिचाने न बावरे अख 
भये॥ अरे जोगिनी प्रेमविग्योगिनी हैं हम होंहि | 
नशंभु सनोज मुये ॥ ३४॥ 5. हे 
मनमोहन ऐसो मिलावत हैं जो फँदे तो । 
कुरंग फँदेती करे । तबलों छल जानी नजात 
कंछ जबलों अधमो वह सारि घरे || कविबोधा 
छुठे सुख खाद सबे बिन काज  हनाहक जोवब॑ 
_ जरे। विष खाद मरे के गिरे गिरि तें दगादार | 
तैयारी कमी न करै॥ ३५७ ५;  .. न्‍ 
निसिवासर घाटन बाटन में हवा हाटन 
देखि सिराव हियो | बतराते कहं बसराते कह 
रंगराते मते संत और प्रियो ॥ अस जोन काडू 
सपने हों लख्यो सुती प्रेम कौ बाजी में जीति | 
-लियो। मजेदार सबै जग खेरि वो है कविवोधा 


बताड के प्यार कियी॥ ३६॥ -.. हे 
: पहिचाने नहीं घर बाहर को या हकीकत 
रु " लो  छ ; 
कोई दिनो कौ ठई। अपने सुख आगे सुरेसह |. 





ह हें४:. ) 


को तिनुका समये उर आने हड्दे ॥ कवि बोधा 


तमासो अजूवा लस्यो कुलकानि गलौ सब भूलि 
गड्ढे । धहजराज को चाहि के आखिर या बिनही 
मत ये मतवारी भद्दे ॥ ३७॥ 

हिय आंने के यों दिल मात नहीं जब लों 
नहीं आन के जाइ रहे । सनमें गुनि आवे कछ्ठ 
ना बने निसि बासर ता उतपात रहे ॥ कवि 
वोधा न आन के जाइबे को यह प्रेम को पतन्य 
जवाहिर है । दिलमाहिर ताको मिलें बिछरे 
था किसा ते सोई दिलमाहिर है ॥ ३८ ॥ 

हुख औ सुख पाप ओ पुन्य दुओ रसरासु 
की रोवत गावतु है । गुन औगुन नेको बदो 
हितू वैरि सुधा विष एक सु भावतु है ॥ कवि 
बोधा अनादर आदर ऊपर ते जिय तो सुख 
प्रावत है। दिलदार पे जीलों न सेंट भई तब 
लों तरिवों का कहावतु है ॥ ३८ ॥ 

ऐसीय नाथ घरी वह कौन बजाइ के बौ- 
सुरी मोहनही हरों । तादिन ते हों जकी सी 





| 








| ( र१ ) 
थंकी चकचौंधो-फिरों नहिं. धोरजही घरों ॥ 
बोधा न सीत सो प्रीत सखी करि लाज नि. 
गोड़िनि बखन जौ अरों । प्रेम ते नेस कहा नि- 
बहे अब ती यह नेह निवाहिबेही परों ॥४ ०॥ 

छाड़ि सखीन की सीख सबे कुलकानि नि- 
गोड़ी बहाइबेहो है। ह्नके लटू लपटाइ हिये 
हरि हाथ ते बंसी.छटाइबेही है ॥. बोधा जरे- 
लुन के उपहास अँगेज के कंजनि जाइबेही है। 
लाज सो काज कहा बनिहे बजराज सों काज 


बनाइबेहो है ॥ ४१॥ | 
इति द्ितीयोःध्यायः | 








अध चितीयोध्याय-- रवैया । 
कबहं मिलिवो कवह सिल॑ंवों यह धीरजही 


मे धरेबो करे | उर ते कढ़ि आये गरे ते फिरे 
मन को सनहीं, से सिरेबो करे ॥ कवि बोधा न 
चाड सरो कबहं नितहीं हरवा सो. रिरेबो कर। 


सहतेही बने कहते न बने मनहीं सन पौर पि- 
रबी करे ॥ १.॥ हा हक, 
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दहिये विरहानल दाहन सों निज पापन 
तापन को सहिये । चह्यि सुख दौलों रहे 
टुख के दृग वाग्यि बोधन के चहिये ॥ कबि 
वोधा इते पे हितू न मिले सन को सनहों से 
पे रहिये। गहिये सुख सोन भद्दे सो सई अ- 
पनी करि काइह् सों का कहिये ॥ २॥ 

बोधा सुभान हितू सों कही वे मिराव के 
गार ते फेरि मिरे ना । फेरि न फूलो नेवारी 
उते उन वैलिन सों फ़िरि के अभिरेना ॥ फेरि 
न वेसी सई अछूतो कबहूं वह बाम में फेरि 


5 


धिरे ना । खोरिन खेलिबो संग सखौन के वे 
दिन भावती फेरि फिरे ना ॥ ३ ॥ 

जब ते हजराज को रूप लख्यी तव ते उर 
ओर न आनतु है । निसि वासर संग रहे उनके 
इसको धों कवे पहिचानतु है ॥ कवि बोघा 
भयो अलमस्त सहा कहूं काह् कौ सोख न सा- 
नतु है । तुम ऐसहीं मोहि लटी करती मन 
मेरी कहो नहि मानतु है॥ ४ ॥ 











( २३ 

” फ्टका अरु फ़ेनी जलेबी दे बरफोन- क॑ 
खादऊ जानत ना | लड॒आ मिसिरो अरु पर 
दये हैवा हाटन की पहिचानत ना॥ कंविवोध 
कहें उनहीं ले चले सिख काइ़ कि कौनहं सा 
नत ना । .बस मेरो कछू ना हतो सन- से बिः 

देखे तुम्हे मनु भानत ना ॥ ४॥ 
मुख बोले न हैरे हसे न लसे ना घसे दर 
वाजे बसे पलहं। रजा तेरी सुभान सुभान तुहँ 
- यों कहे न कहे कछ भोख.चहं । उर याके लर्म 
सुन कोऊ लखे कहने को नहीं सहने वरहं 
सन जोगिया प्रेसवियोग परे भँवरी दे फिरे « 
घिरे कबह ॥ ६ ॥ ह । 
तें मत ऐसी धरे चित मे जग तोहि विवेर्ज 
गने बरहा सर। लोक चतुदंश की करता क्‌ 
तेरे रहे उतप्रात ओ नासर ॥ बोधा सनेहं 
बिना जे विते दुखइ़ सुंख ते बसु जा मन रा 


सर। लैखिहों लेत अरे निरदे विधि जीवन ई 
ते बियोग के बासर ॥ ७ | | 





(२४ ) 

मुख चारि भुजा पुनि चारि सुने हद बवा- 
घत बेद पुरानन की | तिनकी कछू रीति कही 
न परे यह रुप ओ कोकिल तानन कौ॥ कवि 
बोधा सुंजान वियोग कियो छवि खोड़ कला- 
निधि आनन कौ । हम ती तवहीं पहिचानि 
गड्ढे चतुराई सवे चतुरानन की ॥ ८॥ 

दोहा। ह 

प्रेम कोठरी कुल॒ुफ लख, वोधा कठिन अपार । 
रचो जुलुफ सहवृव को, रुचिर कंचुकीो तार ॥ 


बरवे । 
मुकुति दौन फल असुरन, छसि अपराध | 
रे मन भजु तिहि प्रभु कह, तजि बकवाघ ॥ 
इति ढ&तीयोध्ध्यायः । 
 अथ चतुर्थोध्याय--सवैया । 
व्याउर के उर की परपोर को वाौफकसमाज 
में जानत को हैं । पाहन पोत तरी सरिता क- 
हिये विसवास तो सानत को है ॥ पिण्ड में 
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बोधा ब्रद्माण्ड लिख्यो हग देखे बिना पहिचा- 
नत को है। जाके लंगी दिल जानत .नाहि को 
जान पराये की जानत को है ॥ १ ॥ 
. बरबे। :.. 
लखे पराये चित को, टख सख बौर । 
अस अजमति नहि देखी, काह्न तौर ॥ २ ॥ 
. सबंया। दि 
व्याग को जोग जहान कहे हम ती तबचहीं 
चकी व्यागि जहाने । मौत कलेस को लेस नहीं 
कवि बोधा गोपाल से चित्त समाने ॥ खैेंचती 
पीन को मौन गह्टे अरु नींद अहार नहों एउर. 
आने | ऊधो जू जोग को रीति कहो हम लोग 
नां टूजो वियोग ते जाने ॥३ ॥ 


हां ती नजोकी भयी उधवा कवि बोधा 
लहे सो महादुखदायक ) ह्वां हनमान नजीकी 
रह कर जोरे भव परखें खलघायक ॥ ए ब्ज- | 
. राज सिले हमको जिनके न कहं करुना उर. 
 भायक | जानिये रास गरोबनेवाज सिया धनि 
जाके पिया रघनायक ॥ 8४ ॥ 





( रद्द ) 

नेह तज्यी घर सों बर सों बरह् बटठपार के 

| हाथ विकाने | व्यागि लिन्हें तिनुका करि कूवरी _ 

हाथ ले आधिक राति पराने ॥ काह्न सों को . 

अनकूल जहान में सो जस बोधा कहां न ब- 

खाने | ऊधोजू यामे कछू सक ना हम आकि- 
लही ते खुदा पहिचाने ॥ ५ ॥ 

हा हम सों वलि कोल करो कहती हसे | 

नाहिने संक धका की। या घर ते कबह न कढ़ो 

कवि वोधा घरी घर भीत तका की ॥ खेलो तो 


डेली खसी सों लली जो न खेली ती छोडी य |. 


रोति वका को । दो दो अनोखिये केसे सघ 
इते आसिको ये उते कानि कका को ॥ ६ ॥ 


वैर परी पुरवासिनी ये सबे जास करें घुघु- 
रून घना को । वौच परी टटिया तिनकौ भा- 
मकोरत जोर धरे जोवना को # बोधा बचे ना 
घरी पल सें छठि जाइूगो छोर छये ते फना को। 


सो सुर्के काज़ सो का कहिये हमे सो सन और 
यों रोासु जना को ॥ 9 ॥ | । 








वक्टि | 
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' बरव। 
अरति आइ बरियआादईे, खात न चाउ । 

बरि बरि उठति प्ररोसनि, करि वरिआ्राउ ॥. 

... . छन्‍्द। 

. महिरमजान माल हस बेचो नेह नफा ठ- 
हरा । सो आसिक को देन न भाव सजा न 
दल की पाइ ॥ फिरे साल कोौसति घटि जावे 
ब्याग कथा रहाइ। कठिन पोर कहिबे को नाहीं 


सहिबेहो बनि आदइ ॥ ८.॥ 


.. कक लगी जाके हिय में ताह्नै हिय मे 
कसकी री. . सहर तमासा देखत सबहीं तिब 
को होत हँसी रो ॥ प्रसुत पीर बस्या का जाने 
भालकन पहिरो पौरो। दिल जानें के दिलवर . 
जाने दिल की दरद लगी री ॥ १० ॥ 
सवेया। 

गहि पाइ ते.भीलनी हाथ करों तू तहां न 

गुसा उर आनतु है | बनिये घर बोधा विक्के गर 


| को तिनपे रिस काह न ठानतु है ॥ हिय फाटो 





६ र८ ) 


तू मेरी जोवान सुने उन ते घटि कामे बखानतु 
है। हँसि के तव ज्वाव दियो सुकुता वे अजान 
तें जीहरी जानतु है ॥ ११ ॥ 
निसि वासर द्वार खरेई रहें जब लों अपने 
घर वात लह्टी । पुनि ठारिह ते न ठरें कबहूं 
बरहूं रहिवो यह टेक गही ॥ कवि बोधा रतौ 
के गिरे कवहूं तिन सो न कछू पहिचान रहो । 
समयी परि कौन के कोन गये भरे आय के 
ऐसी न को न कहो ॥ १२॥ । 
लगख्ि चौकने पातन पेंड़ बड़ी रहे फूलन 
सों छवि छाद्ट सवे । तकि ऐसो सुबास सुवा 
बिल सो पलिबवे कौ तहां सचु पाइ सबे ॥ कवि 
वोधा भुवान फँसो फल मैं पछिताइ विदा थ हि 
मांगि अवे । सठ सेमर ने यह ज्वाव दयो हम 
सों तम सों पह्चिचान कवे ॥ १३ ॥ 
चाम के दास गुनोन के आस यों विखा को 
प्रीति पलीत की मेवा। सैनापतो सपने मे सती 
| अरू भानुमती करें पांख परेवा ॥ वोधा लुबान 
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जथा संठ कौ लखो फ़ाग को बापु देवारी को 
देवा । आखिरो चूमिं के कौन गयो करि घृम 
की धाम लों सम को सेवा ॥ १४.॥ 

तर कुन्दल खेमच कुन्द बड़े कचनार क- 
नेर अनारकली । गुल बौसक गेंदे पचास लखो 
तिनह् न कहौ यक बात अली ॥ गुन गाय के 
बोधा रिकाय फिरो पे न काह् की रोभि के 
ग्रोव इली , चल री भँवरी चलिये यह बाग द- 
वाग लगे तो बहैगी गली ॥ १५॥ 

सेवती जासो जही कचनार अनार करोल 
कनेर निहारो | पांडर सौर शिरी मचकन्द क- 
दम्ब लो बोधा लखीं फलवारी ॥ कैतकी क्षेबरो ' 
कुन्द नेवारि सो देखि लता यह चाड़ निवारी। 
सालतो एक बिना भ्रमरो इते कीऊ न जानत 
पौर हमारो ॥ १६॥ 

की दिलमाहिर सों बिछरो के बिबाद गद्नो 
उर सौल पिरानो। के कहं बाज्ञा सों बौच परो | 


सुत सोगु किधों भठ को महरानो ॥ बोधा द्सा 


् 





( ३० ) 
अपनी कह रक्ग़ किधों कछू गँठि तें भाल हि- | 
रानो । रोवत संग लिये ख्रमरी तू भयो कह 
कौन के सोच दिवानो ॥ १७ ॥ 
बरवे । 
लोने संग भ्रमरिएे, भरिस वियोग। 
रोवत फिरत सँवरवा, करिके सोग ॥ १८॥ 
खबया । | 
फुलवारी विषे फल फूलन में लखि लोनो 
लूता तिन सो अठको । वरसे रसकैलि न संक 
करी कब तहँ टूमरो ना खटको ॥ कवि बोधा 
तहां तम चम्पक को मु अचानकहीं लख्ि के 
लटको । विछरी सुहि सालतौ प्रानपिया तिहि . 
पीर फकीर भयो भठको ॥ १८ ॥ क्‍ 
विन खाद पुरानी लता सिगरी तिनहूं मे 
कछ गुन ज्ञान नतो । लखि कैतकी और ने- 
वारी जुहौ मनसाने न सेवंती वीच रतो॥ कवि 
वोधा न प्रापति आदर को दरकार करो करि 
वेक सतो। यहि आसरे या वगिया विलस्यो वा 
चमेली नवेलो सो नेह हतो ॥ २० ॥ 





जि | 
मा 
रति को ना नेवारी नेवारी व्यथा मन सारो 
नहीं मन क्यों मधिये । कवि बोधा कहीं हँसि 
सेवती ने यह प्रीति अनोखी मे न नथिये ॥ ति- 
नहं ते न चाउ सरो ख्रमरी ती करोील पे कौन 
कथा कथिये | घटि चेत गयो सनि कैतकी को 
का गरोब बेसाह करे हथिये ॥ २१ ॥ 
किसा सैवती सोनजुही सों कहो इन्ह देखे |. 
दया मनस न जगी + पति पको न कोऊ विधा 
इनको पे न एकऊ वाके हिये मे खगी ॥ सँग 
भौंरो लिये रंगहोन फिरे उर परी वियोग द 
ग जगो। कक सालतो के बिछरे तब ते ख्र- 
मरे भहिरेवे को बाय लगी ॥ २२॥ 
भटठ भेर फिरो सिगरी बसुधा सुविसेशि लखो. 
सब एक झुखी । .जित बाल तिते खुसी हाल 
। सबे जित बाल नहीं तित हाल दुखी ॥ तब वो 
रति चाह न. टूजी रहे कबिबोधा सोहात ओहो. 


सुरुखी । दुख ठोर सबे-विधि और रचे सख ठोर 
अकैलो :सरोजसखी ॥ २३. ८... 











( ३१२ ) 


कहि वेदनहूं जी पुराननहूं नर लोगनहूं 
चलि वृभी जिसी । जिन तो. हमे सौख सिखा 
यहै वनछ्व घर आपने सौख तिसी ॥ पुनि आप , 
ते वोधा विचारत सौ निरधारी भले मति के 
पिरसी | स्टगनेनी विलासनी ते कबहं सुख और 
सने हम ठोर मिसी ॥ २४ ॥ 
चौदनी सेज जराय जरी गदिया अर गेड़आ 
देखि रिसाती। रातो हरी पियरी लगौ भरालरें 
केशरिवारी विरो नहीं खाती ॥ बोधा इते सुख 
मे न रमे उते चाहि के सँवरो रुप सिहाती । 


यार के साथ पयार बिछादइ के डेलन से परि 
खेलन जाती ॥ २५ ॥ 


प्रेम की पाती प्रतीति कुँडो हृढ़ताई के घो- 
टन घोटि वनावे । मेन सजेजन सों रगरे चित 
चाह को पानी घनो सरसावे ॥ बोधा कटाक्षन 


को मिरचें दिल साफी सनेह कटोरे हिलावे। 
सो दिल होड़ खुसी तवहीं जब रंग मे भावती . 
भंग पिचावे ॥ २६ ॥ 











( ३३ ) 


कापत गात सकात बतात है सँ।करी क्‍ 
निसा अँधियारी। पातह के खरके छरके घरके 
उर लाय रहे सुकुमारी ॥ बीच में बोधा रच र- 
सरोति मनो जग जीति चुक्यातिहि बारी । 
यों दुरि कैलि करे जग मे नर धन्य वहै धनि 
है वह नारी ॥ २७॥ | 





तुम और को आदर का करिही निज पा- 
तन सो हियरो न हिलो । पुनि नाहिन छाह - 
दिगस्बर सों फल खाद विह्ीन न जात गिलो॥ 
इत जानतो तोहि तो आवतो ना हिय जानि द 
इृंहां टुक एक मिलो । मति होते करोल मधो 
हो पस्ता या च॑सेली नबेज्ी के धोखे मिलो ॥ | 
इतियीइशकनासा विरहीसुभानदम्पति बिलास चतुर्थोध्याय। 

7-&-६--२७७७६-०उ-ब-9-०.........ह0हतकु 


 अथ पदच्चमोध्थ्याय-- सवैया । द 
: पल्चिन को बिरछो हैं घने बिरक्ान को प- | 
लियो हैं बड़े चाहक । मोरन को हैं पहार चने 


औ पहारन मोर रहे मिलि नाहक ॥ बोधा सं: 





( ३४ ) 


हीपन को म॒ुकुता औ घने म॒क॒तानि के होंहि | 
बेसाहक । जो धनु है तो गुनी बहते अर जो 
गुन है ती अनेक हैं गाहक ॥ १॥ 

वठपारन वेठि रसालन में यह क्वो लिया जादू 
खरे ररि है । बन फूलि है पुन्न पलासन के 
तिनको लखि धीरज को घरिहे ॥ कवि बोधा 
मनोज के ओजनि सों विरहौ-तन तूल भयो 
लरिहे | घर कन्त नहीं विरतन्त भटू अब कौधों 
बसनन्‍त कहा करिहै ॥ २ ॥ 
| है न मुसक्षिल एक रती नरसिंह के सीस 
परे सांग उवाहिबो । देबवे को कीटिन दान अ- 
नेक महेश लों जोग हिये अवगाहिबो ॥ बोधा 
मसक्िल सोझ नहीं जो सती हे संभारे सीन 


को दाहिवो | एकहि ठोर अनेक ससक्षिल यारौ 
के प्यारो स्रों प्रीति निवाहिवो ॥ ३ ॥ 
प द्ाहा | 

 सलिल वाहिवो.सिंह प्रिर वोधा कवि किरवान। 


प्रीति रोति निरवाहिवों महिर मुसक्षिल जाना 








(३५ ) 








क्‍ _. सवैया । .. 
द्वार मे प्यारो खरो कब को लख ती हियरे 
सों लगाइ न लोजे । तू ती सयानी अनोखी 
करो अब फेरि के ऐसी न चित्त घरीजै॥ बोधा 
सोहाग ओ सोभा सबे उडिजैबे के पत्य पे पँ।उ 
न दीजे। मानि ले मेरी कहौ तू लली अहे नाह 
के नेह मधाह न कौजे॥ ५ ॥ 


. इति चोबोधाकविक्षत इशकनाम्षा पंचसोधप्याय समाप्त: ॥ 





५ ना 


्रछ छालाक्षक लाल क्राक हो. 


हे 


शुद्जाससतसई ॥ 





भवानीदासांव्मज कवि रामसहायदासजो छत ! ५! ४ 


जिसे यह ग्रन्थ लेना हो वह भारतजीवन रे 
सम्प्रादक बाबू रामकृष्ण वर्मा बनारस 
को पत्र लिखें जिन्होंने रसिकजनों 
के निर्मितत निज व्यय से छापकर 
:. दूसे प्रकाशित किया । 


छः 


दब 





काश! | 


भारतजीवन यत्च्ालय में सुद्रित हुई । 





- संवत्‌ १८४४३ ॥। 
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भामका । 





इस प्राचौन ग्रत्थ को हमने पटनानिवासो 
| सिक्‍्खों के पंरमपज्य गुरु घीमहन्त बावा सुमेर- 
सिंह साहब जो से पाया जिनके दारा सम्बत्‌ 
१८८२. की हस्तलिखित कापी. हमे प्राप्त हझन। 
उन्ना मंहन्तजी साहब कविता के बड़े प्रेमी और 
ज्ञाता हैं, काव्य में इन का नास सुमेर या सुम- 
. रेश पाया जाता है! कवि रामसहायदासजी का 
जीवनदत्तान्त हमें अभी तक कुछ नहीं मिला 
है नहीं ती हम सह७ उसे प्रकाश करते | ग्रन्थ- | 
कार ने इसका नाम “राससतसई” रक्खायधा [ 
किन्तु उसमें , भ्रान्ति होती थी अंतएव इसका 
नाम बदल कर “झृड्ारसतसई”! रकखा गया। 
हम फिर भी उक्त महन्तजी साहब को ऐसे ग्रन्थ 
को प्रकाश करा देने के लिये अनेक धन्यवाद 
देते । 
| रामक्तशावर्न्सा 
 सम्पादक भारतजीवन 
हर बनारस | 


रु 
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अथ श्ज्ञारसतखड 


रामसहायजोां कृत । 
दोहा । 


शीस्थासा को करत हैं रामसहाय प्रभास । 
जिन अहिपतिधर को कियो सरस निरन्तर घाम॥ 
अझन अयन संगीत तन इन्दावन हित जासु। 
नगधर.कसंला सकत बर बिपंगवासन आस॥२॥ 
अवलि अलो ले बजगली रलो करोजे आय | 
ते राधा माधव हर बाधा राससहाय ॥ ३॥. 
झमहिँ सूमके सास के अली भलो छबि कोड । 
मनह भकोरे खात॑ हैं कामह्िडोरे दोड ॥ 8 ॥. 
रुंदु धुनि करि मुरलो पंगी खगी रहे हरिगात। | 
या मुरली कौ है अलो बनी भली विधि बात ॥ 
घन जोबन चय चात्री सुन्दरता रूदु बोल ।.. 
_ मेनसोहन-नेह़े बिना सब खेहे के मोल ॥ हक. 
-कत सकुरो लाज न घरो यह छवीहि पी पाथ । 
-उरलखि अलिक अधर लखो प्रतिविम्बी हिसगाया | 


॥ 














2 
सन मलिनाई परिहरें सुनि मेरो सिंखें बानि । 
पिय की जीवनमूरि है तिय तेरी मुसक्यानि।८॥ 
धीर घरो सोच न करो मोंद भरो जद॒राय । 
सदति सँदेसे स॒नि रही अधरनि में मुसुक्याय ॥ 
काय रहो सखि विरह सों वे-आबी तन छाम | 
पी आये लखि वरि उठी महतावी सी घास ॥ 
चिवलि-निसेनी चढ़ि चल्ये लेन सुधा मुस॒ुक्यानि। 
उचके कुच उचके अरी उचके चितहि विचानि॥ | 
लावति बौर पटौर घसि ज्यों ज्यों सौरे नौर । 
त्यों वयों ज्वाल-जग दई या रझूटुवाल सरीर॥१ २५ 
तब अलो न तोसों कही प्रीति को रोति भली न। 
अवमलोीनचितकितकिये चितवतिचकितगली न॥ 
विपघर-सास सरिस लगे तन सौतल बन-बात | 
अनलइ सों सरसे दगे हिसकर-कर घन-गात ॥ 
फूल विसूलें देहि री ही इूलें अलि अख ।.. 
तन सन रख करें प्रवन सौतलमन्द सुगख॥१५॥ 
विहसिन आई नौोर को वीर तरनिजा तीर । 
वीर गिरो तिहि हैरि सी पहिराई वलबीर ॥१६॥ 


नाम कब लीम कपल मन अ किक लक कि 


न 
द जी 
'प्रधप्तहि पारद में रही फ्रिरि सोदासिनि सा' सोदासिनि माह. 
तरलाई भासिनि-हगनिं अब आई बजनाइह॥१७॥ 
बकलनिकंज हरिन मिले हरिन भयी सुख ऐन 
। चकित चितोति खरी किये डरे हरिन- से नेन ॥ 
| घहिरा री बे इनरी सुरँग चुनरोे ल्याय । 
पहिरे सारी सौसनी -कारी देह दिखाय ॥ १८॥ 
' अजब बनक औरे बनी मनमोहन कौ नारि। 
बलि तिहि छनक निहारि ले घूंघटतनकडघारि॥ 
. जमुनातद नटनागरे निरखि रहो ललचाइ । 
| ब्ारबार भरि गागरे बारि ढारि मुसुक्याइ॥र ६॥ 
घन घहराय घरों घरो जब करिहें कर नौर |: 
चहुदिसि चम्रके चंचलो कस बचिहै बलवीर॥२२॥ 
को कबलों सिख देय जू सेन नारँगो- बाल: : 
_ नवल कुचहि दलिजात हो यह अनारपन लाल॥ “ 
रूचिराई चितवनि निकनि चलनि चातुसैचारु। | 
. हित चितकों रुचि चुनिंदई सुनि तोही करतारू॥ | 
। | लंलन कृुसन को अंसुनई जुरि अधरन में आइ | 
कांमिनि के तन की दुमंक दामिनि में ट्रसाद) 
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कक; 


५ 4 अप कि 

बढ़ि बढ़ि सुख समतालिये चढ़िआयी निरसंक 
तातें रंक मयंक री पायी अंक कलंक ॥ रद । 
तो गुनलिखत अधरलग्यी मसिविंदु | ' 
जौ गुनहीं छमिदो लगे जो गुनदीन न निंदु ॥ 
भादों गरू मरू गयी आयी सरद हरो न! 
अवडर मार सुमार रो जनम भयी कानीन ॥? 
कीरिजतन करिर धकी सुधिष्ठि सकी न सँभारि। 
छाक छुयल छवि की छकी जकौरहो यह नारि॥ 
कत सीहें करि ढेठ तकि तक्षि नजेठ की धुप । 
यह सीहें चारी करे देह काँटारों रूप ॥३०॥ 
वस को इन अँखियांनि कों नवनारो मग जात 
ईसि के दस गारी दरई सुनि रस को इक वात ॥ 
ललनचलनसुनिमहिंगिरी मुख कफ री लखि बीर। 
तरफराति है रातितें सनु सफरी बिन नौर ॥ 
छेघे वड़े विद्यर सीं भागनि वचि बचि जाय । 


मसोसाहोी के भारसी बलिकटि लचि लचि जाय ॥ 
| तुम़्िं सुधासानी कहो वानी रस -सरसात । 
े 

।] 


जज जा 
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करि यारी हरिसों न करि करियारी सो बात ॥ 


7 व नमक कट न कक 











([ धू)े क्‍ 
जि स्मनीकों अनमंनी सोखधनी को दौन । 
गौनो रक्यो विदेस जो ती गौनो क्यों कौन ॥ 
कसमलाबर करकमललखि कमलगयो कुँमिलाथ। 
कमलनि कमलभरे रहो कमलो लों चकवाय॥ 
हो हरि गोरी खेलते होरी रह्मी न धीर :.। 
संगहिं अँखियनि में धसे अलि बलबीर अबौर-॥ 
चिन तनयाहि छुवननदे निति अतिदारुनसास | | 
प्रठवति सोहि अक्ैलिये दुपहर चुनन कपास ॥ 
लोललोचनी कशणठलखि संख समप्तुद के सोत ६... 
अरु उड़ि कानन कों गये कैकी गोल कप्रोत ॥ | 
निपट कसनिकटिकाछनी अंसनिलसनि सुबास-। . 

. रूदु विदसनि हेरनि-हरो अरो करो हग॒बास ॥_ | 
सजनीविसद जलदगरल नभनिरमल दुखफंदट। | 
प्रावक सौ रजनी लगे नावक. सर कर चंद -॥. 
सिर धारो सारो हरी हरि गिरिधारी होड़ 
खरे घरे गिरिये कहों परे घरे गिरि दोइ ॥४२)॥ 
_। चलो कामिनौ जासिनो सेटन नंदकिसोर 

हर - | भुंके चकोर सुचादनों जानि दामिनी मोर ॥ 








'( ६ ) 
सदन निकट के ताल में बंसी बांजी लाल ॥ 
सुनत नवेली हो मरी तेलवेली.नटसाल॥ 88 ॥ 
मन उलहै टुलहे लखन चषन सकुच रहिजाय। 
माँ।कि भरोखे कामिनी दार्मिनोंव दुरि जाय ॥ 
सुघर वदन के अधर संद रदन सुछद छब्िछाज॥ 
मदन कांदन कर सदन ते मनु आयी हिजराज॥ 
डक दरसाबे आरसी इक संरमकांवे बर। 
वोचे चध नीचे किये चितवत नंन्दकुमर ॥४७॥ 
डँजिथारी सें जी ऋढ़े उँजियांसी सिलि जाथ .। 
असम .अँधियारो रांति में जय डँज्यारी छाये॥ ४८॥ 
सटपटाति हारों भद्दे कारी राति निहारि। 
वन तन को चलि वलि.गई सिति पटठयंघटटारि॥ 
तन मन वेधक्ष हं गंनों रहहिं तनी अति पेन 
नहिं ततनो वसनी घनो वनों अनो सर मेन -॥ 
मेरे टग को दोस रो लादू लगावें घादे 4 
विन जितये चितचोर के भरि आवें अकलाद | 
डिवतकिद्यनविहंसनलगी अब घन तनदिनसँत ह। 


अडुकना« अजमनक.. नमन, 


भद्ठ लारसकडू तसनड़ परव पर दल छाह ॥५२॥ 


पारस न आर न जप मम असल अमन लिप लक लक क कह । 





जाने कहीं तो जाईये कंसल रही है कंन्त । 
हीं बाखचिदों हिसन्त सो सुख सांचिंहोी बसेन्त ग | 
पी छंठिंगे सुंडिं हंह-पर्गों किये अथान छमी न॑ ।. |: 
अब प्रेकतांन कहां लेगी की यह मान अमान ई. 
नांसीं दामिनि को प्रथा सहेजहि है।सी भाह 
वा नव सी: हंस की लेवलासीहई न नाह ॥५५॥ 
घट ल्याई डंटि पीतपंठ कंसइब दियी ढरकोई। 
बिहँसिचलीचेंहि सासरुषे चंचल चंधनिचंलाई॥ | 
विंध॑ बब्धर सेंखें भा वड़ी वॉरिजनैन प्रभाति | 
भोंहे (तिरीछो ऋषिं गंडी रहति हिये दिनिराति॥ 
हों हंग बार जोरे रहा याते जानते बंले। 
उहिं नोगेरि जो भाल को लाल कियो है लाल) 
जऊ सोंह नंख-वंते भरे खरे टिंठाई खाते | ५ ' 
तेऊ सलोनो की रही सरो मिदादँे बात ॥ए6क 
भलि रहे बंलंबोर घर वीर धरों किसे घीर | 
जमुनतोर कंरेर तर हनंते कुपुम सर तीर॥६०॥ 


चित चले जंग कहँत है मी मंति सो हरे - 
था ठीड़ौकी गाड़ गड़ि घिर हो फिरि निकरे न) 


__....... आस भभभभसमसम्म्म्र 
ल्ज््नस्स्म्ल्स््््स 
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( ८ ) 

ए जीगन न उड़ाएिं री विरह जरोहि जराय | 

इत आरीो सदनागिकी चिनगारी रहि छाय ॥ 

लगखिलखतहिंमनहरिगयी जग्यी समनसर जोर । 

मरति सी निरखति खरो सरति नन्दकिसोर ॥ 


सजनी निपट अचेत है दगादगो ससभे न । 
चित वित परकर देत है लगालगी करि नेन ॥ 


तू सतुराई में दुरे दूरो जाय न व्यागि | 

पूस तुहिन की च्रास सों सूरो सेवद आगि॥६४॥ 
निधरक छवि छाके छकें चलहिं न.अरु बिचले न । 
ये लोचन अतिलालची वरजेह माने न ॥६६॥ 
कृनविक्रनचितचेन नहिं चलनचहत नंदलाल। 
अब लगख्िवी री होति है याकी कौन हवाल ॥ 
घवबल अटारो लखि खरी नवलवध्‌ हरि दंग ।. 
सादी सारी सवनसी लसत गुलाबी रंग ॥६८॥ 
या ठोढ़ी सरि को जबै सफल भये वौराय । 
तबहिं रसालनि को गई कोइल दाग लगाय ॥ 
प्रौतम पीरि खरे रहे भरे सनेह निहारि। 
हरपी दोरि परोसिनी विलखी नागरि मारि ॥ 





विवननन-+>ा# स>७०७+-नननमनन-न-मानन 














आह 

' लाल अचंचल चख खरे चितवत हैं चितलाड । 
बाल;हमंचल जल भरे अंचल दे मसक्धाद्र॥७१॥ है 
बोर बध्‌ हो पापिनी बौर बंधू हरि लेहिं। . | 
और पी कहाँ जापिनी पौर पपीहा देहिं॥७रा॥ 
| आँखियनिकीगतिलखिअरी विषमजोलाइलंगाड़॥ 
ज्यों २ ताहि बुझावती व्ों २ अति सरसाद ॥ | 
काके पा गहि भा भली पागहि दौनी लाल). | 
को निगुनी गुन ले दई यह निगुनी नवमाल ॥ | 
दे बाम-तन छाम में काम कियो यह कास । 


भद्दे माघं को चांदनी यह निदाघ को घास ॥..... 


जे हरि सोहन रूप सों कीन्हरो सार समार ।: | 


ते हरि तूं सोह. अरी जेहरि की भनकार ॥छदा |. 


भोनों सादो कंचुकी कच रेंचि दौसी आज 
 जनु बिबि सोसो सेत में केसरि पोसी राज॥७5७5॥ 
मोसों क्यों न कहे हहा सेन हने सर पे न-। 
राजिवनन बसे कहा नहिँ आये रंग ऐन ॥७प्त 
जमुनातठ घट भरि चलो अधरनि में रुसकाय। - 
चितवनि सो .यक सुधि लंड: दई कंईही घाया। 





हे 


सखिकपोलउरलालके लखि हँस बाललिलार। 
दौनी बेदी लाल ले बांस ससोी आकार ॥८०॥ 

| अधर मधुरता लेन को जात रही ललचाइ | 

| हा लोटन में संन गिद्यी उरजन चोटन खाड़ ॥ 
। नेननि मढ़ि चितचढ़िरही वह स्थामा वह सँभः 
| कलकी दे ओमल भई' मौकि मरोखे मेँ।कादर। 

' अरी होन दे अथ हँसी लहरि भरी हों जोद । 

' हों वा कारे की दसी तीतो मीठो होड़ ॥ ८३ ॥ 
पी आवन की को कहे सावन मास अँदेस । 
पातीडू आती न ती अरु पाती न सँदेस ॥८४॥ 
चित चिहंटे मग पाय गो डहडहाय तन बार । 
मन खुसिहाली लहलहे लग्खि साली घनहार ॥ 
सोरहि उठि आये लखन कल न परी निसि सेन। ' 
मेरे अनुरागनि रँगे तदन अकन ये नेन ॥ ८६ ॥ 
संज चसली को रचे वासे वास सवास' | . 
घन तन गन भूषन भरे मनमें भरो हल्ास॥८७॥ 
लखि नवला को वर प्रभा नहिं चपला ठहराय 
फाटत हो करहाट को हाटक हाठ विकाय- ॥ 


किनननी दी न जलती लत न्‍रज्ौ ते 
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मोती कलर सलभलें: सीने.घूंघठ माह 4. ' 
सन तारागन मलमलें सरवर अमलअधघाहाप्ट। 
'कित चित गो री जी भयीं ऊष रहरि को नास। 
अजहं अरो हरी: हरो जहँ तहँ खरी कपांस॥ह ०) 


निज घट उठवाती अरो सो देती न. उठाव १ 
आन कका के साथ की साथ न जाउ लवाय ॥- 


तेरी चेरी चंचला केसरि हैसरि नाहिं। क्‍ 
कंचन रुचि रह्जन लहें चम्पक चपि ऋकपिजाहिं॥ 
हँसि आवे हँसि जाय है कसि अँगिये अँगिरास 
सोंहनि को सतराय के अँखियनि सों बतराय॥ 
स्थासरूप स्थासा किये विहरि रहो सख्थि संग । 
हरि आये पठ कपट गो उधरि लपटि रहि अंग 
यों तमोल को सुरँग दुति राजति दसननिमाह। 
जनु जागति मुक॒तानि में असन मनिनको छाह॥ 
सन नितंब प्र गासरू तरफ़रात परि लंक | 
बर बे नो नागिनि हन्यी खरे बौछी को हंकं॥<६॥ 
. आये हैं सनुहारि हित घारि अपर बहार 
| लखि जोके नोंके सखद ये पीके त्यीनार ॥€७] 
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गहति हाथ लखिलहतिनहिं लंक सलोनो नीठि। 
सछवि उदधि अवगाहमें लसति लहरि सो इेठि॥ 
वसन हरत बस नहिँ चल्धों पिय बतरसबस'आय। 
अँगनचिलक तियनगन की लौनी लाज वचाय॥ 
सव घन नीचे दामिनी नचत लखें खन बाम । 
हों घन ऊपर दासिनी नचत लखीो दूक जाम॥ 
अड्े दौनता सो रहे विनय बेन को भाषि। 
मानि कहो सो मान तजि कान मानकों राखि॥ 
आधे नख कर औगुरी मेंहदी ललित बिराजि। 
मनु गुलावकौपाखुरी वौरबधू रहिं छाजि॥१०२॥ 
ठठकिचलनिकटिकौलचनिचषनिनचनिसकुचानि| 
मो चित वा रचिको रचनि रुचिररत्नीनितजानि 
चलिगो कुंकुम गात तें दलिगो नयौ निचोल । 
टुरे दराये क्यों सुरत मुरत जुरत चबषचोल॥१०४॥ 
क्यों न एक सन होत तन दोय प्रान इक बारा 
ये नोकों रिभावारि है वे नौके रिकवार ॥१०५॥ 
हारी जतन हजार के नेना सानहिं नाहिं। 
माधव रूप विलोकि रो माधव लों सेंडराहिं ॥ 


निकनन 
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(2३) | 
दिन बिहाय गहकाज़ सें सजनी सदन न सास। 
नाह खाय-छन लहति हों रजनी मांह सुपास ॥- 
निरखि कलाधर को कला .कनककलस पर बीर। 
नाथनाथ के साथ पे भलि कहें कबिधीर॥१०८॥ 
नदननन्‍्दन सन ले गये निज संगे यह पेणि ।._ 
चन्दन चन्द न हो हरें घ्रन तन ताप विशेषि १०८ 
सरद जामिनो. कंज कों लिये चले.यदुराय -। 
मिलो कामिनो चांदनी केसनि दढ़े बताय..॥ 
बजनी पँजनी पायली मनभजनी पुर बास .। . 
रजनोौ नींद न. परति है सजनी बिन घनसखाम॥ 
हिये सुधादी घितिकला सुमघु पिये हित नैन .। 
भाल भौस बालहि लला धरि कौ न्हौ कित सैन॥ 
तादिन ते ज़कि सौ रहौ घकि सी आठौजाम। 
जादिन वे चित में चुभी चोखी चितवनिस्थाम॥ 
समुझवेही कहत हो सहज सपुंस्ति जिय सान। | 
रोति रँगे किसि प्रीति की. लाल रँगे तियआन॥ | द 
होनहारु काया घरी यह गति,आनि निहारू | 
जाल्बदन बारिज अरी मासखो बिरह निहारू | 
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( १४ ) 
चन्दसरीची सी अरो कोन खरी लखि आय. । 
- कसे कंचुकी तास की हास भरो अँगिराय॥ ११६॥ 


जोतव छनहुँ न सहि सक्यो विछुरन नन्‍्दकिशोर। 
सो हिय दरकत कत न अब भरे विरह भर जोर॥ 


छार बँगारनि परत हैं मनु तलि बेर समूल | 
माह सीत की भीत सों दहनी ओढ़े तृल॥११८॥ 
आज अचानक मिलि गली चली गई वह हाय | 
अधरनि में मुसुक्याय के अँखियनि आँखि लगाय॥ 
कालि ससुरपुर कों गई सजनो नन्‍्द पियारि । 
जमुना जाउँ अकेलिये रजनी आनन बारि॥१२०॥ 
एडिन चटि गुलुफन चढो मुरवन बचो दवादू। 
सो चित चिकने जघन चदि तितहिंपरी विछिला द 
लगन नई सो सखि गई सुधि करि लखन तमाल ' 
सग लखि ललन सगन भई प्रमुद समुद में बाल॥ 
दुरी दुरायेहू हिये कौने पट वंसी न । 
सखितियदिसिलखिहँसिकही है यह वीन नवीन 
कितिक मदन को रूप री कोन सिंगार कहाड। 
यह आछी छवि छेल की छलकि रही तकि आड॥ 


निजी जीजा. अल्‍मओ- 

















सखे पतवारी बलोी कंजर लीन बनाप। 

करनघारु बिनतो अली नव संकेत बतावा १ २५॥ 
परदे बाला बर लसे-घेसु दाव नहिं प्राय ॥ 
| गिरवानहु असि तो न तकि रौभाइगे. सुकवाय ॥ | 
इस दुरावत कत लला कपठकला के जोर ।, 
यह नहि जानत हो भला चौन्हत चोरहि चोर 
तक्रितकिजिनहिलतारही- घकिधकिसोसनत्नाय। 
ते सज भाई रावरी पी सन देहि सँवाय ॥१ २८५. 
तन भन रोके मार से सन्दर नन्‍्टकंसार । 
यातें है उचिते चिते हँसि.बोले इृक:बार॥१२८॥ । 
पुहुपित पेखि पल्ासबन तव॑ प्रलास तन होड़ । | 
अब मधुमास पलास भो सुचि लवास सम-सोडइ॥ ।' 
' मुह माहों नाहीं रहो हो में हाहीं/घारि | -. 
, गर बाहीं, की हे तिया रही. प्रियाहि:निहारि | । 
| मदनातुर चातुर पिये पेखिःसयौ चितःलोल: ।:. 
पुनि.पठ सरवौहें भये फरकौहेंसुकपोल॥ १३२४ 
| सजल जल्द से नन ये बेन रुकें:किंहि:भेव: 

. अंग घरहरे क्यों भरे खरे तनोज पसेव..॥२ ३ 














कै 





मी, ( १६ ) हि ! 
प्रीति प्रतीति लिये मुधा मान ठानि बोले न ।. 

| सौहें सीहें खत कित होत हंसौहें नेन ॥१३४॥ 

लखि सुछवोले रीकिहो सुछबीौलो छन साहि । 

छिगुनी छोरह के छले कटि ठौले ज्लै जाहिँ ॥ 

| पी पेखे ती-वदनं निसि दिवस ससी अनुहारि। 

तनु सनु हारि चरन लगे करन लगे सनुहारि॥ 

_ नहि आये निसि आधिहू कहाँ छाये बस नेह। 
उर उरभी गुरु लाज के तिय यह जिय सन्देह ॥ 
'हरिकृवि सुधि वुधि हरि लई बौर भयो यह हाल। 
परिरंभन लागी करन जमुनातीर तमाल॥१ ₹८॥ 
घन इत तकि कित चित गयी केसो चन्दनलाड। 
अहे कड्टे तो तन रहे सघन अरुन कन॑ छादू ॥ 
रिसु करि कछ वोली न ती इत उत डोली ऐन। 
सनखीहें पी तकि भये तनु अनखोहें नैन॥१8०॥ 
कीऊ कीरिक खोरि दो नासा भोंह सिकोरि । 
टूजी हरितन हरितकें इत तें हित दृग जोरि ॥ 
सवविधिअरतिरतिकोविद। कोककला की नाड। 
कनकवेलि सो कैलि सें तिय पिय हिय लपटाड॥ 


न्ाजहैपज/पप---+-+-+_---.....//||||॥|॥|॥_॥___ 


क्‍ ् 
'इ्सनगमनसुनिसखिनतन तकिनकहतिकछुवार। 
नेननि इन्दौबरनि ते! बहति कलिन्द्ीधार ॥ 
सुखदायक दूती चतुर करि परिपंच बनाय । 
छरिजनिसातससुंबंसकरि नवलहि दई मिलाय॥ 
कामुक अँधियारो गली हरप्यो कामिनि हैरि | 
आलिड्ञन करतहिं अली आये बारिद घेरि ॥ 
तिय- तब ये नेना दिये हिये उछाह अछेह . । 
पिंय बिंछुरे दुखप्रद भये नेह किये अब मेह ॥ |. 

घीर अभंय भठ भेदि के भूरि मरी हू सीर | 

। भांसकि जुरहिंह्गढुहनिके लेकुसुरहिंनहिवीर ॥ 
| सुनि गोने को बात कल भये पनसफ़ल गात । 
| मसंकि गई चंगी नई उकसे उस उरजात  ॥- 
अंहनिसि नहिंँ ठिग तें टरे भरे अनन्द अनेक | 
बिन देखें सनभावने कल न॑ परे पल एक. . ॥ 
अँगिरानी औँगी चिते दहगनि हगनि तें जोरि । 
रंगरातो रँग राति के विहँसि गई मुख सोरि ॥ 
चार भये भरि भार कुच सकुच भर रसलौन । 


| लगे नयनलों करन क्यों ललन न होय अधीन॥ 
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आम 
. बाल गुलाबप्रसून कों अब न चलावे फेरि 
परों लाल के गात में खरीं खरोटें हरि ॥१५२॥ क्‍ 
भोकि भरोखे जनि लुरें रिकवारिन कौ सेन । | 
बलि कहि मोहे रावरे ये न नेन लंखि कै न | | 


धनि धनि है धन के चरन सिश्चित मनिमं और । 
कलहंसन के चेटुवन मन ललचावन बीर॥१५४॥ 


जब तन दौषप्यी दोप लों अ्रतन जग्यी सनमौह। 
ललचिचले चख तव चले को निज तन की छह! 
नख-रेखें देखें नये ग्रमक्षन छलकें छाय । 
पलवों कलकों पौक की अलकैं रहे दुराय | १५६॥ | 
हों न सखी ऐसी लखी जेसी है यह चाल । 
लालनयन सद मद छके भूमि रही यह बाल ॥ | 
सहितसलाकहिचितअली लिये कजाकी साहिं/ ही 
कला लला की ना लगी चली चलाकौ नाहिं ॥ | 
गहि वरुनी वरछी वनी अस् कठाछ तरवारि |. | 
नेन वौर लें भोर धसि धौर अमी रहि सारि ॥ 
वानि तजें नहिं वावरे कानि कि हानि लजे न | 


सा दरसत सौवरे होत हसौहें नैन ॥ १६० ॥. | 
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आज अचानक गैल में लखत गयी हरि धीर -। 
काढे कढ़त नं गछि रहे अँखियनि में बलवीर॥ 
बीरी, सोहि विचारि के कत कहियत छल बेन। 
इूतनोई कहि चुप रही भरि आये जल नैन॥ १६२॥ 
ससिलखिलगतविदितकहो जायकमलकुँमिलाय 
यहससिकुँसिलानायहा कमलहिलखिकिहिसाय 
सारी सारी ले भजे चढ़े कदम की डाल । 
प्रबला जन गड़ि जाति हैं अव लाज न गापाल॥ 
घरहाइन को घेरुह लाज सकी न बचाय। 

अरी हरी चित ले गयी लोचन चार नचाय. ॥ 
आयी टदुसह बसन्त री कन्त न आये वीर । 
तनमन बेघत तंत री सदन सुमन के तौर॥ १६६॥ 
जातरुप पंरिजइः की पाटी रहि लप्टाद | 
मौच बोचही चहि चकोी तन न पिछानी जाद।॥ 
दासिनिनिजदुतिदरपके दमकिनअबदड हिकोति। 
'कामिनिह ते सौ. लसे बिसल भरो तन जोति॥ | 
जी वाके सिर पे परे छह समन कौ आय-। 
ती बलि ताके भार सों लंक बंक ह्ञेंजाय॥ हट 
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( २० ) 


सव गनना चितचोर सों बनी सुनत यह बोल । 
भरके तनसिज तसनि के फरके गोल कपोल ॥ 
सेाच बतिसोचंन हैं अली भरे सकाचन माहिँ । 
लेचन में लाली भलोी राचन सी दरसाहिंँ ॥ 
लागे नेना नेन में किया कहा थों मैन । 
नहि लागे नेना रहें लागे नेना ने न॥ १७२ ॥ 
चपति चंचला की चसक हीरा दमक हिराय । 
हासी हिमकर जोर्ति की शीति हास तिथ पाय॥ 
लाजनि वालि सकी न ती लागे तीर अनंग। 
नौर नयन तें अयन तें पी निकसे इक संग ॥ 
ह न लगी है कामिनी गरे सँाँवरे आद । 
सन टमकति हे दामिनी घनस्यासे लपटांड ॥ 
अमन सींग पटियां चिते सोति पर चकि घ्मि। 
साह सांव साहाग को रससिंगार को भप्ति ॥ 
सुमन-छ गे सो बन गई दइत तें जमनातौर । 
तकि उत तें आवति दई छरा झरी सी वीर ॥ . 
लद॒पि जतन करि मन घरों तदपि न कन ठह राय 
मिलतनिमाननभानकओो घन समान उडिजाय।॥ 
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( २१ ) | 
करि उपाय हारी अजों सुधि न संभारी बास ॥ । 
यह गश्रसंकन नखखतन को सेन जुद्ौ अँग सेन । ! 
नील निचाल चिते भये तरुनि चाल रंग नेन॥ | 
विधि वह दिन ऐहैे कबों हाय मिलेगी घाय । 
चन्दकला सो बाल वह सियरहे यह काय ॥ 

 हादू गड्ढे हों आज जब भाद कही बहु वार। 

धसत कुसुम के दार में छद छाये केंदार॥१८२॥ 
सुमन सुसन अरप्न लिये उपबन ते घन ल्याडू। 

| धरनी घरि हरि तकि कही हादू सयी श्रम जाद॥ 
यों विभाति दसनावली-ललनावदन सम्ार -। 

पति को नातो सानि के सनु आई उड़ भार ॥ 
हों न दुनी में यह सुनो रीकत हो गुन पाय । 
मो निगुनोई पर कृपा करत रहो यदुराय॥१८५॥ 
| पौछे तें गहि लौकरी भरो औकरी हैरि। .. 

। चढ़े नाक रो नी करी हरे हँ।/करो फोरि ॥१८६॥ 

ठकराइन-पाइन चिते नाजन चित चकवा्' | 











पी , 

खेद भरे वर गांतं री घेरवथंरातं बेहाल । 
को गोरी पर डारिगों रोरो मारि गुलाल" १प्य्य॥ 
रुकतिं चंलतिं चंलिं चंलिं सकंति भुंकति ल- 

लित गति पाय । श 
आंवति सौरभ सीं संनों सियरावति लगि काय॥ 
सीत असह विष चित चढ़े सुख न सढ़े परिजंक। 
विन भोहन अगहन हने वीकछू कैसो डंक॥:८०॥ 
मोचितलियौसुचितदियी उचितकियौलगिकाय 
सोमित सोमिंत होइ कित पियो सुधाघरहाय॥ 
जोतव सुखरूोव दई दई भई कह चेति। 
पियविन को किल काकली भलो अली दुखदेति॥ 
चलिसुकैलिघरघनअभर क्रारीनिसि सुखदानि। 
कासिनि सोभावानि तूं दामिनि दौपतिवानि॥ 
छीानी तार मुरार सी तिहिं दौनी समुकाय । 
चोखी चितवनि यार की कटि न कहूं कठिणाई। 
अंग्रकंप सरभंग भी विवरन अति मनरंज | 
नन्दनन्द मुखचन्द सों मूं दि गये हगकंज॥१८५॥ 
डग्त न हिम्र हिमभानु ते करत मधरवर बैन । | 


! था हलनाआानननल्िन दिवसमलिननिसिसेन। 














( श३ ) 





नहिं है बेनु वजावनो लेनु दही को दान।.. 
यह है लाल सिटावनो राधाजी को मान॥१८७॥ 
करि उपचार थकी चहो चलि उताल नँदनन्द । 
चन्द्रक चन्दन चन्द तें ज्वाल-जगी चौचन्द ॥ 
एरी खनहेुँ सुख-नलखों दुखदो दुखद दिखाड़ । 
भीखन भीखन लगत है तौखन तेख .बनाद ॥ 
लेवर वने लतान के ताप गने सविता न। . 
ते बिंतान छंब्रितान तनु निसिदिनरहत बितान। 
नेहु भूलि सपनेहु में तकत न दूजी ओर । 
निंसिदिन बदन सुचन्द के लोचन चास चकोर/॥ 
संनरंजन तव नाम को कहत निरंजन लोग । 
लंदपि अधर अंजन लगे तदंपि न नीदन योगं॥ 
रंगभवन. सखि संग में आये स्थाम सुजान |. 
हग बिहँसे छबि लखे गयी बिनहि मनाये समान | 
धौर लियी हरि बौर री स्थाम सरीर दिखांय । 
चित चलाय ही पीर री गयी अहीर जगाय ॥ 
सुकनकवनकदली भलो कमर खरोहो खीन 





। निरखि असोल सिरी लंलों परिहो कदम यकीन॥ 
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ललित बिसदता नखन यों चरन असनता रंग 
ज्यों विमला सखि की कला लसति सुसख्यासंग 
हार हेरानो हेरि ठे टरि कही बह बार | 
ससीकार नहि सुनत है चकित लुनत है हार 
मोही सोहि दिखाय के मनमोही छवि अंग । 
सखि टुख दे सुख ले गयी निरमोही निजसंग 
सेस छवीहि न कहि सके अगम कवौहि सुधीर 
स्थाम सवीहि विलोकि के वाम भद्े तसवीर 
तनक्ष निहारों जवहिंँ तें बनक तिहासे आय 
छनक संभारो सुधि नहीं कुल्नव्रिह्ाारो हाय ॥ 
आज रहो गहकाज तजि अजब तमासे साहिँ 
डारि तुला तोली तिये तुली छमासे नाहिं ॥ 
स्थामरंग के परस तें उपज्या पुलक सरीर । 
आलो वनमाली मिले नहिँ जमुना को नीर 
काम कमान तनोकि हग दोपक काजर रेख 
के येतो भींहें वनी सोंहें पाय सुवेख ॥ २१३ । 
है हरि छोमित करि दर सयन पयन सरमारि 


हरि हरिननेनी लगी हेरनहार निहारि ॥ 








0 

संरसिजांत तब वदनकों दरसिजातं निंति लाल। 
बरसिजात सुखसात तब परसिजांत जब बाल ॥ 
कजंरारी छवि पेखतहिं मरक्ति परे बजराज | 
कहि कोने लोने नयन टोने कोने आंज ॥२१६॥ 
गहत अरुन कत होत है पहिरत क्षनक अकार। 
लखंतअसितसितहँसत यह अहो कहो हरिह।र॥ 
एतेहू ठिंकठान पें देखति हों उत सान । 

यह न सयानी देति हों पानी मागत पान ॥ 
कह निसि में बसि मयबनवस आये अयनउताले। 
लाल नयन भे वालके लालनयन लखि लाख ॥ 
परि पा करि विनती घनी नौंमरजा हों कौन । | 
अब न नारि अर करि सके जदुबर परमप्रबीन॥ | 
आप भलो तो जग भलो यह मसंलो जुअ गोड। | 
जी हरिह्वितकरिचितगढ़ा कहे कहां टुख होड़ू॥ 
प्यारो घेर निहारि के चस्ये पाटल पान ै।.. | 
प्यारों कर मुकुलित कियो दोसिध जाननअन॥ | 
- सो तिनके हगदीपनहि जा संसौप ठेचराहिं .।.. [. 
नागललीहीं है अली रोमवली यह नाहिं॥२रश॥ | 
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कनकवरनि मोहन लसें तरनितनूजातीर | 


लखे लखाये छवि कछू कृति न छोभ मनधीर ॥ 
इक ती मार मरोर तें मरति भरति है सास । 
टूजे जारत मास रो यह सुचि लों सुचि मौस॥ 
दमकिर दामिनि कहा दिपति दिखावतिमोहि 
वा कामिनि की कांतिलों भूलि कहों नहि तोहि 
ऐसेही वेघक बने ये अनियारे नेन । 
फिरि अरुनारे करि कहा हो वेधे हरि चैन ॥ 
वलि तेरो छवि भावरोीं चलि विभावरो जाद । 
लानति स्थाम मुभावरी अब न भावरो ल्याई ॥ 
वेलि कमान प्रसून सर गहि कमनेत बसन्त । 
सारिसारि विरहीन के प्रान करे री अन्त ॥२२८॥ 
राति अनत वसि भोर पी रूमत आये ऐन । 
निरणि न सोहें नेन ती करति न सीहें नेन ॥ 


संपक कैसरि आदि दे तुलहिं न कौनो रंग । - 


साने। लोना हात है लगि दुलडिन के अंग ॥ 
वेत सवन मनिगन सजे विलसति सुन्दरवेलि । 
चहदिसि में राकेस मो रही उँज्यारी फ्रेलि॥२३२॥ 
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प्रेसपरनि मन खंगं अहे उरझि रहो सर न ॥ 
अंलो कहें न इन्हें भली लखि इनके कसभाय । 


मंसंम करत॑ तन अँसंमंसंर विषम॑ सिंसिरकेतौर+ 
यह निंदाघ है भूलिं के माघ कहें संव धौर . ॥ 
दूठिंन में बेठो हंती नारिं मु नार नवाय। 
दीठिन दीठि बचाय के इत चितड्ने ललचाय ॥ 
घन तंनं पानिपं कों जऊ छंकत॑ रहें दिनराति। 
तंज ललेन लेायंननिको नेसुक प्यास न जाति॥ 
पसापेस ,तजिं आदयें पहिने कुंन ससपंज |... 
कर सुकुताईं न. जाइंये सुकुता बरसत कंज ॥ 
लंड गहे अंदन लगे परि पंरिंजंक सकाय ॥ . 
जगत॑ अंतन तन ललन के ज्यांर चित ललचाय।॥ ' 
कारो सारो सिर धंरे गिरिधारी न.लेजात .। 
सोहें सोहें खात॑ सखि लखि सनखौह़ें गात ॥ 
राजिवनेन बिना लहे लहे छने नहिँ चेन । 


सिवहितलगतंननेकचित चह हिं सधा विषखाय॥ 
अहेअंहोकचसमखि के विधि बिरवे सचिजोरि॥ 
बाघंत हैं बँधे लेत ललन समन-कोंरि॥२४२१॥ 











[. हे) 





विधि इन अनियारे नयन कत विरचे सुनिवाल। 
जिनतें हेरि किये अरो हरिहो वेधि विहाल ॥ 
आय सकारे हिय सकृचि पाय पधारे ऐन | 
तिय नागरि पिय नेन तकि लगी बफारे देन॥ 
घिरि आये चहंओर घन तिहि तकि भारससेर। 
सोरसेर सुनि हातरी तन सन सदन-मरोर /॥ 
वे नीके नीको इहे क्यों फौकी परे चाह | 
दुहंदिसि नेह निवाह पें वाह वाह है वाह ॥ 
कहा परेपे करि रही इत देखें चित हाल । 
'गई ललाई हगनितें छवत कलाई लाल॥२४६॥ 
छल छवीली को छवा लहि महावरी संग । 
लानि परें नाइन लगे जवहिं निचेारन रंग. ॥ 
जा संग जागे हो निसा जासों लागे नैन। | 
ला पगगहि मति मेंन भे मेन विवस सो से न ॥ 
लगिगेो नेन लगे म॒मन जगिगे। सेन सरोर । 
अली गयी छलि गैल में छेल छली वलवीर ॥ | ' 
हगनि खुभी खूटठी खुभी निसराये निसरे न । 
| चल चप चितवनि चितचुभी विसराये विसरे ना 
न न ॥। 
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( २८ ) 





तिगुनी तें दिग़ुनों भई एक गुनी घटि लाज । 
तब मधुबन किहि ज्ञान सों जान कही बज॒राज॥ 
सरको सारो सीस तें सुनतहिं आगस नाह. | 
तरकी बलया कंचुकी दरकी फरको बाह॥२५२॥ 
रुखे रुख मुख प्रियवयन नयन चुराई दौठि | 
दौठि तियहि पिय पीठि दो ईठि भद सुबसोठि॥ 
जहा दुपहरो में रही खरो अँधेरो छात्र । 

अहे नवेली ता गलो चली अकेलो न्हाइ॥२५४॥ 
नाकरुना कर कहि थको नाकरना करू सान। 
कान लंगेगो कान जब कान करेगो कान ॥ 
धनिधनि है है हार तो घनिधनि भाग अपार | 
वा नवला के हो लगे निधरक करत बिहार ॥ 


कत सकुचे नोचे चहा कहा कहो बस मेन । 
पेंछि लाली ना मिटे लाल तिलेछे नैन॥२५७॥ 
रनित किट्लिंनी हैं न रो नजर सआवे हाल | 
मनसिंज घरियारी अरो गजर बजावे बाल ॥ 
तरकति सरकति ही रहें रहें न येको बार. । 
चुरियां थे कर तार की जग न रचौ. करतार ॥ 


अननीिनीीनीनटीनीयिनन-->+-+> 








( ३० ) 


चम्पक में नहिं चन्द में नहिं चपला में लाल।. 


नहिं कंचन में चारुता रहो यही तन वाल ॥ 
चहुंदिसि सों सहवासिनी वोजन करहिँ प्रभात 
चले पसीने जात हैं गात नहीं सियरातार€६ !॥ 
यह स्थामा है कौन की छविधामा मुसुक्याय । 
सोंध चढ़ी चहि कोंधसो चोंध गई चख छाय ॥ 
भठक न मठपठ चटक के अटक सुनठ के संग। 
लटठक पीतपट की निपट हटकति कटकअञअंनंग॥ 
सगुन सरुप तुमें कहें वुध कत नन्दकुमार ॥ 
झांलों गुन न गहो रहो विन गुन पहिरे हार ॥ 
ललित मेंहदी बूंद यों लसत हथेरिन साध. ।. 
पी अनुरागी सन सनो वसत तिहारे हाथ॥२६५॥ 
यक तो सरपंजर कियो अतन तने सर सूल-। 
दूजे यह सिमिरो भयो खंजर संजर तूल॥२६६॥ 
देया पनिभरिया कहें तरनितनेया तीर । 
अधर विदारें कौर रो कपि डारें चिरि चौर ॥ 
जानि परेंगी जात हो रात कहूँ करि सेन । 
लाल ललोहें नेन लखि सुनि अनखोहें बैन ॥ 
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ीीओ+ नील * वननतनगनग२एग. 3 <3-जन-पीनीनी-मीयननीयनन-नननीनननी “*कन-नननीीनन+नननननझ-नननकभन. ७७०७४: 


खींचि किनारा कल नदो दढ़े बदी डे लाल । 
वाह रावरी चाह में भद्दे बावरों बाल ॥ २६० ॥ 
बलिहारी अब क्यों कियो सेन सौवरे संग । 
नहि कह गोरे अंग ये सये मोँवरे रंग ॥२७०॥ 
गड़े नोकीले लाल के नेन रहें दिन रेनि | 

तब नाजुक ठोढ़ौन क्यों गाड़ परे झूदु बैनि ॥ 
बनक मदे कोठे चढ़े छेल छबीले सास । 
खरो चौहटे में अरी चढ़ो रहचठे वास ॥२७२॥ 
तिय पिय को बेनी गुही लख उसास कसिलोना 
लहरि न आई सहिगिरी सनुनागिनिडसिलौन॥ 
विविधि प्रभंजन चलि सुरभि करत प्रभंजन घीर। 
तनमनगंजन अलिप्रध्नत बिन सनरंजन बीर ॥ 
सक॒चोहों मुस॒क्यानि सों ललचोहीं अँखिय,नि। 
मो तन तनक चिते गई दुखद भईठ सुखदानि॥ | 
कौजे कहर सब सबसे प्रत्रिंते आय प्रभात। -.. 
आप कहो जे बलि कहा कहत पसीओ गात: ॥ 


चितवे चिंत आनन्द भरि चारु चन्द कौ बोर । | 
प्रीति करन कौ रोति को सिखवें चतुर चकोर॥। | 
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( #२ ) 





सतरोहें मख रुख किये कहे रुषोहें बेन । 

सेन णगे के नेन ये सने सनेह दुरे न ॥ २७८ ॥ 
सीसी के उभाके भुदी चलत रुके जदुराय । 
नव मखमल के पामड़े हाय गड़े ये पाय॥२७६॥ 
हाहा करजोरे खरे वलि चितवो पिय बोर । 
कहँ यह झखटुतन रावरो कहँ हो परम कठोर ॥. 
वनमालो दिसि सेन के ग्वाली चाली बात । 
आली लमुना जाउँगी कालोपूजन प्रात ॥ २८११ 
मलयज घसि घनसार में खोदि किये गयगेनि। 
सेत धसन सजि तजि गली चली चौंदनी रेनि॥ 
चतुर चितेरे पानि कों चूमन जोग विचारि । 
रही निहारि सुसित्र को चित्र चित्र सी नारि ॥ 
गई ललाई अधर तें कजराई अंखियान । 
चन्दन पंकन कुचन में आवति बात तियान ॥ 
क्नित वेनु मारत परम ध्वनित विहँग अलिगुंज। 
वलिचलिजई तम दरस सम पुंज तमाल निकुंज॥ 
विरतवरहिकरसोतकर लगिर सरति कराहि । 


कल 
थ्यं 


ये बोरी किडि धन मले सलयज लावति क्ाहि॥ 


_3कत--+०3५०«»«»ॉन« +कनक++-मजल 
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इ३ ). 


अननवनीननननातत-+ 


क्यों जितिये कह्िये भला तुम छल बल स॒प्रवीन। 
करिये कौन कला लला हम.-अवला बलहीन ॥ 
तब सौरी तकि तकि सिरी भद्दे रहो छल नौर।' 
अब गरसी सन सेन को आय-गई वलबोर॥रप्प्ट। | 
ऊधव माधव जू बिना सुखदाइ दुख देत।' 

होत॑ चेत हरि लेति चित चेत चांदनी चेत .॥. 
जवतें प्रौक्े कछिपि लखी दरपन विधु मुख छाह। 
तबतें तेरे दरपत की भरी हरी चित चाह ॥२६ ०॥ 
जबतें न्हान गई तड़ें ताप भद्दे बेहाल । 

भली करो या नारि की नारो देखी लाल ॥ 
खंजन कंज न सरि लहेँ बलि अलि को न बखानि। 
एनो को अँखियानि तें ए नीकी अँखियामि ३ 
छेल छबीली छाह सी चेत चँँ।दनी होति। 

७ दोपसिखा सी की कहे लख खासो तन जोति॥ 
सन खेलार तन चंग नव उड़त रंगरस डोर] 
'दूरिहि दोर बटोर जब जब पारे तव ठोर॥२८४७॥ 
बड़े बड़ें कच. छठि पड़े उसडे नेन बिसाल ॥ 
बाड़े भांमकड़ेही गड्डे अछे खडे नँदलाल॥र२८.५१॥ 


की खनन जज त++++ 
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इक टग पिचकारी दई इकहि लड़ ही लाय । 
सखी बिहारी दिसि लखो रसनहिं दसन दबाय॥ 
हाषहा करि हारी अहे जामिनि सरदे न जान । 
लखत, कलाधर देखवी कामिनि मान सयान ॥ 
तन सरंग सारी नयन अंजन बेंदौ भाल । 

सजे रहो जगि जालभा भामिनि देखह लाल ॥ 
सव जुरिके दरसन करो परसन है सुख मोड । 
या कामिनि के उर लर गुर ससिसेखर दोद ॥ 
गुर उतंग सुर सहित हैं वरनत मो मन घाक | 
वेसरि म॒कुतनि पाय के सरसति सोभा नाक ॥ 
घलनिभली वोलनिभली सुकृवि कपोलनि आज। 
तकि मोह चितवनि भली भले बने धजराज ॥ 
कहति लखन आये न क्यों ज्योंर राति सिराति। 
त्यों ? वदनसरोज पें परो पियरई जाति ॥३०२॥ 
लुवतिन सँग वर पूजलि के लगी मावरो देन । 
परतिय मुख पिय रख निरखि हरपभरी अनखेन॥ 
तवह सजाकी आज लखि सकल सज्ञाकी नारि 
चखनि चलाको सों अरी करी कजाकी सारि॥ 


निज ननीनलन 9 नल हू 
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अब निधरक सोहें चली तरक भली नहिं कोड़। 
रहे रिसोंहें नेन जो भये हसोंहें सोड ॥ ३०५ ॥ 
का कैेकी की काकली काकाली निसि चेन । 
वन साली आये अली बनसाली आये न ॥३०६॥ - 
जगमगात त्ै होन को या आनन लों चन्द | 
ताही तें पूरन भये सन्‍्द परे तस फन्‍्द॥ ३०७॥ 
सुनि सुनि कैको कुक री हुक परी हीं बौर । 
ता पर जी घातक अरो चातक करते अधीर ॥ 
गगनलता तें बलित हैं जहँ तमाल तरस जाल: । 
धेनु धावरी रावरी लखि आदई गोपाल ॥३०८॥ 
टुरति दुराये तें न रति बलि कुंकुम उर मै न । 
प्रगट कहें पति रति जगे जगी जगीले नेन ॥. 
सपन न दरप न सदनहं लखीं ललन- अपराध । 
 कहि अब केसे पजिहे सान करन की साध ॥ 
दुपहर भये कहर किये जहर लगाये नेन | 
मनरंजन न जगे अजीं अब तकि अंजनदैन॥ श्श्र॥ 
यहअहनिसिविकसितरहै वहनिसिमैंकुँमिलाये । 
यातें तो मुंख कम्तल लीं कहो कहो किसि जाय। 





| 
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| 


संग अन॑ग-अनी लिये किये सिँगार सुअंग । 
रही पिया-छतिया लगी तिया पगी रतिरंग ॥ 
काहि छला पहिराव रो हों वरजी वह वार । 
जाय सहो नहिं बावरी सिहदो रँग को भार ॥ 
नियरे वेरिनि ननद लखि सो जियरे की घाय | 
पियरे पट को लटक सखि हियरे खटकति आय॥ 
'चटक भई दुति टूनरी देखि तूनरी चाल । 
पहिरि करेंगी खून री गहिरि चुनरी लाल0३१७॥ 
हरि विहारो की दसा वरनत नेकु बने न । 
चिलक तिहारी चाहि के सूधी तिलक लगे न॥ 
नेंन उनीद्रे कच छटे मुखहि लटे अँगिराय । 
भसोर खरी सारसमुखी आरसभरो जँभाव॥३१८॥ 
कीतुक जोहो डास को अरू मोहो हज॒राज । 
चलो भलो मसलो इलो एक पन्चय दे काज॥३२०॥ 
कनजवबिन्द सुरकी रुकुस चन्दन सिलत जमाल। 
पनन्‍्टन तिन्तक दिय्रवे सई चिलक चोगुनी भाल॥ 
वानों बोनलि कठेटियवे रहति रुपानी जीय । 

उत आरीे वर सानिनी वसु लालन के होय ॥ 
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. 
सतरीहीं सौंहनि करी बतरीोहों अँखियानि ॥ 
तेरी सरल चितोनि ते सोहे नन्‍्दकिसोर । 
कैसी गति हेहे तके कुटिल तरल चख छोर॥ 
पी पाती पाते उठो ती छाती सियराद्व | - 
सुन्रि संदेस रसभेद सों गई खेद सों नहा ॥ 
अरी बिलंब वरो भई कालिन्दी के न्हान । 
इून्‍्दीबरनेनी निले चलि चित घित करि ध्यान ॥ 
घहरि उठे हरि-तन चिते नेनन बन भरि लेय । 
करन भारि बोले हँसे गहन उरोज न देय ॥ 
रचो सचौो सो तोहि री निजकर करि करतार। 
तांतें ननसिवासर रहैे-तार सयी भरतार।इरप्णी 
उसरिबैठि कुकि काग रे जी बलबौर मिलाय:। 
तो: कंचन के कागरे पालूं छौर पिलाय ॥३२८॥ 
तव पद पदबो नहि सिली पटुस हारि बर सानि। 
लजित होड निसि सधकरे भषत हराहर जानि॥ 
| लाल उतारि दई अली मैं मेली उर बाल । 
गई पसीने न्हाढ़ सो भली-चमेली माल ॥३३१॥ 


न तिजनसबननननपपन लकरल 
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भूषन वसन सजे तिया सेन करे नहिं सेन । 
कन निकसे दरसन पिया छन प्रविसे रँग ऐन ॥ 
आये स्थाम विदेस तें वास मिली जब जोड़ | 
रहे अलोने गात जो भये सलोने सोडइ ॥ ३३३ ॥ 
भलकनि अधरनि अरुन में दसन निकौ यों होति। 
हरि सुरंग घनवीचज्यों दमकति दामिनि जोति॥ 
समुक्ति एकु सो नेह को नेकु लगे नहि नेन । 
याते असन भये किये सेननहीं पर सेन ॥३३५॥ 
यों सुखमा सरसाय री ये तेरे नख पाय । 

सन कमलदल विधुकला असलविरोधविद्दाय॥ 
हेरति हैं सो तें चकित हेरति पावति नाहिँ । 
चोरिलिये चितचोरचित एकहि चितवनिमाहिं॥ 
निसिदिन पूरन जगसगे आबे घोय कलझः । 

जी ती वा मुख कौ प्रभा पावे सरद मयद्धः ॥ 
घोर मढ़त मन छन नहीं कढ़त बदन तें बेन । 
तुरत सुरत की सुरत के जुरत मुरत इँसि नेन ॥ 
घनस्थासहि लहि कामवस दीोनी वेंदो लाल । 
ताहि डारि दें पदिक की कचनि चोराडे वाल॥ 








( ३८ ) । 
दकहि अंक सों मोहि के सोहि रहे हैं मोहि। | 
हरिहर लो पी कों कहे यहै निहोरो तोहि ॥ 
स्यामविन्दु नहिँ चिबुक में मो मन यों ठहराड। 
अधमुख ठोढ़ी गाड़ की अँधियारी दरसाइ ॥ 
ललनचतलनसुनिचितचहै लखन चखन समुहात। | 
कहन लगे फिरि जाय है आय दहन लों वात॥ 
हरि विधि बनई औरई काहू को न उबीठि 
जाकों जा अँग में लगी दीठि परी नहि नौठि॥ 
आलो तो कुच सेल तें नाभि कुण्ड को जाय । 
'रोमालो न सिंगार को परनाली दरसाय ॥३४५॥ 
गुलुफनि लों ज्यों वों गयी करिकरिसाहसजोर। 
फिरि न फिखोसुरवानचपि चितअतिखातमरोर॥ 


मोहन बान चलाय के मोही मोहि अनंग । 
रही न कुलको कानि रो अब परि परनि भुजंग॥ 


धर हरि घंरि घर जाइये अब अर हरि किडिहैत्‌। 
कालि प्रभात प्निलायहों यंहि अरहरि के खेत ॥ 
गमन सुनत घन तन दई सदन जो लाइ लगाड़। 

| लनवदनलखिरहिगई़ सखिदिसिचखनचलाइड॥ 
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दीठिनिसेनौचढ़िचल्यी ललचि सुचितमुखगोर । 
चिव॒क गड़ारे खेत सें निवुक गिल्लौ चितचोर॥ 
आये लाल प्रभात लखि साल बदन को हाल + [| 
अति उताल सब्बि वाल उर मेलो सुकुतामाल॥ 
जुगजुग थे जोरी जियें यों दिल काह दिया ना 
ऐसी और तिया न हैं ऐसे और पिया न॥३५२॥ 
जहँ जहँ डोल हरे हरे धरे छवीलो पाय । 

हूँ तहँ चोल तें चांदनी चठकीली है जाय ॥ 
सुख तें नजर अनत गई ती व्यौरहि रहि तानि। 
पॉकहवहसरसिजनिसा ससियहसुनि मुसुक्यानि ॥ 
प्रावस मास अठे पटे अटल पठल घनघोर । 
भोर साभा आहट सिले चटकाहट वकसोर ॥ 
इक तो सदन विसिख लगे सुरक्ति परीसुधिना हिं। 
टजे वद वदढरा अरो घिरि घिरि विष बरषाहिं। 
कहे कहा न कद्दा कहे अहे अरंभहिं साथ । 
मेरे हित तेरे भरे तन कन ओघ निदाच॥३५७॥ 
| व लिहँ को वा दिन विहंसि लवहरितहकी गाद। 
| अब ना की मोसों कहा वौको मोह चढ़ाइ॥३५८:॥ 
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पहिले कहिले कहन॑ जो तव गहि ले पी अंछ | 
'नत गहिलौ प्रकतायगी लखि खनसाहिं मयहें ॥ 
कबि संमता औरन लहैं लखि छवि बलंय अलेप। 
इनहीों की परिवेष भो रविहि ससिहि परिवेष॥ 
है हो तूं दरकत न कत अजहं सयह पाषान । 
विरहद्हन की दाह दहि।लहि प्रवाह अँसुआन।॥ 
नहिँ यहं नाभी रावरी सुनि प्यारी धजनाह | 
विधि रचि बिमल खरी करी परी चिबुककीछह॥ 

हों बरजी बहु बार जी. पी परदार बिहाय।- 
अब से मरजादहि गहो रहो कृपा करि आय ॥ 
जब तें तेरे कुच रुचिर हरि हरे भरि नेन । 
कंनककलसं कँबुक कुकुद नौके तनंक लगे न 4. 
चन्दन कौच चढ़ायहूं बीच परे नहिं रैच। 
मीचं नगीच न आ सके लह्हि विरहानंल औँच। 
आज रहे बलबीर री बोर अंवीर उड़ाय । ४ 
: सोभा भाषि न जाय जो अँ।खिन देखि न जाय। 
जबतें हँसि वह सावरो गयो कनखियनिचाहि।. 
| ऋझग केसे हग- में मई अलसिष निरखनि याहि।॥ : 
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मो मति घकित चकित भई्दे नेसुक भेद न पाय | 
अलख तिहारो गति दई कहो कही किमसिजाय॥ 
और गयी जरि लेप तें तन चन्दन स कपूर । 
अस चितये चित है गयी चन्द्रप्भा चकचूर ॥ 
गुरुजन में मृढे बदन रही चले घनस्याम। 

वात न आईं नाक में वाती नाई बास ॥३७०॥ 
वर वरकछी के वर लगें खरग लगें सर पेंन । 
कारो लगें कटारिहू सखि पर नैन लगे न॥३७१॥ 
रस वरसत है रावरो तन पुलकित घनस्थास | 
कहो अधर में कोन को रहो अधकहो नाम ॥7॥ 
आई सिर नीचे किये खीचे नेन निहारि। 
कहत रुखाहट रू गई चित चिकनाहट नारि॥ 
ज्यॉज्यों चन्दन को ललन लेपत हों निज गात 
त्यॉत्वों ललना के नवयन तकितकि अतिसियराता॥ 
नहिं अनलगिवे दौठि को ईठि दिठोना दौन। 
ठोनो सन वसकरन कों ये कपोल में कौन ॥ 
डिय लोचन में भरि रहे सुन्दर नन्दकिसोर । 
चलत सयान न वबावरों मान घरों किहि ठोर॥ 
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कहत थको ये चरन को नई असरुनई बाल-। . 
जाके रँग रँगि सथामसूं विदित कहावत लाल॥ 
पहिर नवेली नीलपट म्टगमद तिलक लगाय । 
कैलि अयन आली लिये चलो अकेली जाय ॥ 
सीस भरोषे डारि के मौकी घूंघठ ठारि।. . 
केबर सी कसके हिये वाको चितवनि नारि ॥ 
विचरि चहंदिसि .लखत हैं बर पे हजराज । 
चन्दमखो कों लखि सखी सुरुजमुखी सी आज॥ 
चुक समे न विचारि तू बादि करे अपसोस ॥। 
अपने करम फलद चिते हरि को देदू न दोस ॥ 
लाल ललाई-ललिंतई कलित नई दरसाय .।.. 
दरसी सारसरसभरे हग आदरस सगाय ॥३८२॥ 
ए जघनलि पीने कि सौं हों कीने अपराध .। 
तेरे त्लौर तरेर की नित मेरे चित साध ॥३८३॥ 
सास ननद नाहिन सदन पिय सन करन बंराता | 
लखि पंरोस नँदनन्द को हिय नअननन्‍्द सम: त॥ 
अहे अरे गन खरे हास भरे छजराज। : 
लखिबे कों ललकत हियो खरी भरी हग लाज॥ 
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असन स्थाम वेंदी दिये सुकुर दरसि मुसुक्याय। 
मनहु विसल सर ससि गयी कुजसनि संग लबाय॥ 
लाल चलत लखि वाल के भरि आये दृगलोल। 
आननतें वात न कढ़ी पीरी चढ़ी कपोल॥३८७॥ 
टरति न चीवारें खड़ी अरी भरी-रस वाम । 
अरो खरो तहेँ सँवरो प्रेमसरो बस-कास ॥३८्८॥ 
नाभि भीर परि किसि कढ़े सनकरिसाहसजोर । 
चिवली तरल तरंग दे डारि डारि ता ठोर / 
उततें नेकु इते चिते राति विते तजि कोह । 
तेरो बदन सुहास सों ससिप्रकास सों सोह ॥ 
कत इत ताकति ताकि उत करत तवमासो मैन। 
छोरि रहे घरि दोइतें दुह के नेन घके न ॥३८१॥ 
सतत पौतपट हरि कटठो ऊँचे करि हग नीच । 
न चयला छवि सीं पठो है लपटोी घनवोच ॥ 
भद लट सो उ रही सनो सनेह विश्ताल | 
पेंखि रसाल को रोस उठे ततककाल ॥३८३9॥ 
मसग्न गई जसुनाजल जोहि लले ललचाद । 

द् का आई चेत गँवाद ॥ - 
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सुबरन प्राय लगे लगे दुरित उदित जगमाहिं.। 
परत रजत पायल अरी सुबरन को हो जाहिं॥ 
बिधुरे कच कुच पें परे सिधिल भये सब गात। 

उनदोहें दग में भद्दे दुगुनी प्रभा प्रभात ॥३८६॥ 
मैं मोही मोहे नयन खेह भई यह देह. 
होत दुख परिनाम करि निरमोहौ सीं नेह ॥ 
थाके खंजन रूझ् स्रग फष लखि बँके पे न । 
वा ललना के लसत हैं चपल चलाकीे नेन - ॥ 


: | उत तकिर ताकें ससी लखि सखि रोष न आदइ!। 


नँदनन्दन दूहत गगन छुवत न हैं घन गाद ॥ 
चित्रभानु जे करत हैं दौपनि बीच प्रकास । 
वेती तेरे तेह. तकि चकि.घकि भरत उसास ॥ 
जिहि पहिरे छगुनी अरी छिगनो छविछहराहिं| 
सोने के लोने भले छले छले किहि नाहिँ ॥ 
आगे चलि पाक चले फिरि आगे समहाडू | 
तरुनी तरल तुरंगिनी चली अली संग जाइ ॥ 

|| हाँ हारी समुसाय-कै चरचारीहि छरें न । 

| लगें लगोहें बैन ये नित चित करत अचैन ॥ 








( ४६ ) 


सूरज कर परचण्ड सों दिन अंगद है बीर। 


रोझराज हनुमान से निसि धारों किमि धौर॥ 
पहिरन को होसे रही मो जियरे जदुराय । 
पहिरे कंचनहार हों हियरे जाय हिराय॥४०५॥ 


जाय उते वलि पेखिये छाय .रहीो छबि स्थाम । 


सोभति वेलि विकास सों लसति हास सों बाम॥ 
सुप्रसंसा या वात की करि जातौगन पास । 
घनि जगती में चातको इक खातीघन आस ॥ 
भोनी सारी सजि लगी न्हाय निरखि जदुराय। 
खरो सकोचन सों भरी लोचन रहो नवाय ॥. 
ल्‍्याई लाल निहारिये यह सुकुमारि विभाति। 
उचके कुच कच भार तें लचकि २ कटि जावि॥ 
म॑ न लखो ऐसी दसा जेसी कौनी मैन । 

तब तें लागे नेन नहिं जब तें लागे नेन ॥४१०॥ 
छलाहि जोडि भारद भट्दे मरो परी टुख फ़न्‍्द । 
ताहि सुधाधर क्यों कह दारद सारद चन्द ॥ 
या पिन लों चित पे चढ़ो अखिन लागि लगाय | 


भवन भरन आई गई सो हो आगि लगाय३ १२॥ 
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तकि बिकासता तरलई नह नारि हग नाह । 


कमल घसे बन माह लजि कसल वसे बनमाह॥ 
घरहाइन चरखैं चलें चांतुर चाइन सेन। 
तदपि सनेह सने लगे ललकि दुइहं के नेन ॥ 
जि सबरन अभरन तिया तजि रसना संजीर। 
सेज परी रति टूसरी चितवति मग बलबौर ॥ 


हरिहि हरि हो हरि गयो विसिष लगे कषकेत | 


थहरि सयन तें हेत करि डहरि रहरि के खेत ॥ 
अति सक्षम लखि लइ को लिय कलझ ठहराड। 
नोबोी कसत 'न ओढ़ को प्रोट सखो डरि जादड॥ 
जइः तलक छलकत चिते इक पल पलक परे न। 
अलक तिहारी खलक के करि २ खून डरे न ॥. 
भूमिभमि मुख चूमि ले भुंजनी मुकुतनि साथ। 
संनह मुरासर गुर संसिहि फिरि २ नावत साथ॥ 

डोले नहिं खोले नयन मौन भई मन मारि।. 
गोरी गोरी पें अरी कौन ठंगोरी डारि ॥४१८॥ 


| तकति तिरोछे इंछननि पीछे भौंह चढ़ाय । _ 


सरनर्घेंसतिबिहंसतिकसति अँगियाबँदअगिराय॥ | 











( ४८ ) 
काहि पुकारो को सुनो को न उघारो नैन । 
हरि कारो सुधि ले गयी दे गारो इक सेन ॥. 
चंलत सदन तें सखि दई सदन ठगोरी डारि। 
पियसूरति लखि के भई तियसूरति अनुहारि ॥ 
रेस उठे तन कंप श्रम अनसिष चखबन छाय। 
कर न चले वैनन कढ़े वदन गयो सुरकाय ॥ 
गली सँकरी हेरि रो दद्ने काकरी सारि। 
नहिं विसरे विसरायह हरे हैँ। करी नारि ॥ 
इष्टदेव वी वा कहो पिय अआवें निप्ति माहिं। 
बोड़े आये होंहिगे आप लखें सें नाहिं॥ ४२६ ॥ 
जात सखी काह न लखी रहे अधाइन गोप । 
लोप भर तो लोन्ह में निज अंगनि की ओप ॥ 


पाती आई पीतपट छाती लद लगाय । 
दई लपट विरहागि की दुगुन गई लप्ठाय ॥ 


नई चाह में डुवि रहो दही विरह वर नारि | 
छला लला को ले लई मुदरो दई उतारि ॥ 

एकुच सुवित कठोर कल लखि यह श्रीफलहाल | 
घढ़े लगी भोरे बिना तोरे वाल अवाल ॥४३०॥ 
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बिन चाहे नहिं चेन चित चाहे तेहु न चैन। 

कौनि कला के विधि रचे चाहि लला के नैन॥ 
कहि यह कोनि दसा भई हरिर उठति बंखाय॑। 
सदन दई वौराय के सदन गई यह खाय ॥' 
जे तीषसे ग्रौषम रहे सुख प्रद सोरे कुंज ।. 
ते अगहन हिय गहन बिन भये दहन के पुज-॥ 
हरितनहरितनकत तके हरितन हरित निहरि। 
चरितनतोतनलखिपरे कितचितहितनविसारि॥ 
ललित नौलकन चिब॒क सें लसत प्रभा लि टून। 
मनु अरसो को पँखुरी लगो गुलाब प्रसून ॥ - 

| गुरजन दुरजन में अली- उरजन बनज छुवाय । 
| सिरसनि चिक्र चुराय के गली चली ललचाय॥ 
होंहूं कहूँ सिधारिये चित विचारिये काहि । 
बलि बरषाऋतु आय है जियत पाय हैं याहि | 
लखि सखि रो इत आय खन खेद खेद भो टूर । 

बारिज अरु बनिताबदन बिकसे निकसे सूर ॥ 

| चहंकितचितवैचितचकित सजल किये चल नेन। 
| लखि सनवा मनवा परे मन वाके नहिं चैन 








( ४० ) 
हाहारो हारो हगे कैवे लाख सिखाय ! 
आप भरें आप टरें बरबस परवस जाय ॥88०॥ 
नार नवाये तकि हरो करो काकरो चोट । 
चोंकि कॉपी कफकी चकी चपी हँसी गह्ि लोट । 
लगे हमारे गात में नव रद तिनको छाह। . 
लसहिं विमल ही रावरे लखह छबोले नह ॥ 
काननचारी चपल हैं कजरारो छबि ऐन । 
तातें असल कमलमुखी कमल सही ये नेन ॥ 
बिन सेवे तस कुंज तकि तिय हिय लागी लाड। 
नलिनविना नलिनौविपिन दरस गयो सियराद॥ 
तियहिय मानमरोर सुनि पाय परे पिय आनि। 
मलिनाई मुख तें गई आई झदु मुसुक्यानि ॥. 
नाक उचे चप रष नचे नेह रचे कहि नाहिं । 
चढी छनछटा सो अठा अनह चढो चितमाहिं॥ 
सेदसरे तनसिज खरे जागे मनसिज गात । 
सलजल भवये द॒ग नहिं कढ़े मुख सरसिज तें बात॥ 
दोप दोप के दीप की दिपति दुड्िन दुष्टि लौन। 
समससि दामिनि भा मिले वा भामिनिकों की न। 











. ५४१) 
जिनकी सरि दौप न लहैें तूलें सौप न कोड । 
स्थासकरन तकि बास के कास उदौपन होड़ ॥ 
लखि सुउदर रोसावली अली चली यह बात । 
नागलली संरली करे सनु चिबली के पात ॥ 
तोछन ईेछन बान ते भोंह कसानहि तानि। 
हरिहोहरिनहने खरी तरुनि बधिक तजि कानि॥ 
वा दिन भाजे मुखनि को तुम नासौं मुसुक्याद। 
ते राजे यह सुनि उठी सुमना सौ विकसाय ॥. 
बार बार बरजो अरी वार बगारनवार । 
उर उरभो वा यार को को सुरफावनहार॥8५२॥ 
कुज गई न बिधा गई कुसुमित ताकि अंतान | 
बहुरि दई टूनो भई लगे अतन के बान ॥8४४॥ 
मारि छलंक रहे अह पारि रहे है चेने।. 
'ये न नेन हैं रावरे लसत मैन के येन ॥ ४५४ ॥ 
मेरो हो तो घास है तो हो मेरो घाम । 
ये भंदन तें सोहि क्र नख-खत बेदन स्थाम ॥ 
ऐसे चंचल छगत गत देखे सोधि न कोड । 
सनु विधि कांढ़े हग तुरग सुझवि पयोधिविलोइ॥ 
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्ति्तत 5 


सुरतनिसानीगातंतर्कि सकुचत नहि समुहात। 
चरवाहौो जानो करो बेपरवातहौ बात ॥ ४५८ ॥ 
मरछि परी हाहा खरी यह जागो नहिं नौठि। 
कहि आली काली दस्थो नहि लागी हरिदौठि॥ 
इते चिते तूं कत खरी नहदौ सिह्ददी नाहिंँ । 
'वे लायन कायन अरो प्रतिविश्वित दरसाहिं ॥ 
यह सनि जगप्रति पाय के अचरजवारी बात । 
मेोमन भले मँग सें सधेह संग तात ॥ ४६१ ॥ 


सोरभ समन वरन लगे जरन उसोर पटोर । 
लेठ मास जलजन्त तें करन दहनकन बौर' ॥ 


घरहादइन कौ घेरु सें रहो गये घनस्थास ! 
नेनन सेनन बैन के वार वगास्री वास ॥४६३॥ 
“गई टावरी वावरी आई आतर नहाद्व | 
तपनि तरलनेनी सही मोहित हफनि सिटाद॥ 
हरिडियसगुपगुरेख रो वादिविदित सव ओक। 
यह सुगरत परिगो अरो गड़त गड़त कुचनोक॥ 
सान विना सनसान नहिं है यह लोकप्रप्तान । 
तेरे जान सयान है मेरे जान अयान ॥ ४६६ ॥ 
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काइू'विधि हिसकर लहे या सुख ससता नाहिं। 
उहिलखिकमलंसुकाहिरीअरुयहिलखिबविकसाहिं 
अधरनि को लखि संघुरई पीय पियूष-पराय । 
सरदे को सरदी चढ़े दाख दुरे दुख पाय॥४६८॥ 
जग जीहनहो के लिये दगनि दिये करतार ।. 
मनसोहन छवि मोहनी सुनो सखिन सों बार ॥. 
और गये कछ दिंवस के हो हे लायक कैलि |: 
बनसालो विकसन लगी रसमे सुबरन बेलि ॥. 
सासी बात सुनी न.ती सकल सखीन लखी न । 
नहि सपनेह सलीनहीं तन मन प्रौत सलीन ॥ [ 
आप करहिँ सनुहारि नहि वे न तजहिं बलिरोस 
इत उत दोसन नेकु दो एकु हमारो दोस॥४७२॥ 
हीं तो हों गोरी खरी तुम कारे यदुराये । . 
नहिं हिरके आवों कह या अँग रँग लगि जाय 
मान किये अपसान पी हौन घरों री माष | 
लाख भरे अपराधह लखि पज अभिलाष॥४७४॥ 





बसो रसोले सँग सही कहत नसौले नेन ॥४७६॥ | 
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एरी या ती के मुखे पूनो ससि सम जोडइ । 


पर यामेँ लखि सित्र कों सखि टूनो दुति होइ0 


वाल दरीचे बिच लसे नीचे लाल विभाहिं । 


अनभिषसेटुहंकेननन लखि अनसिष दरसाहिं॥ 


सगरव गरव खिचें सदा चतुर चितेरे आय । 

पर वाकी वँकी अदा नेकु न खींची जाय॥8४७८१ 
कोन कहे वलि अमल से छकित अमल से है न। 
ए न रावरे कमल से चकित कमल से नैन ॥ 

सोक पुंज सों भरि रहो नारि निकुंजनिहारि । 
विलखिगगनलखिसखिकही तोहिदयानतमारि॥ 
चामीकर चौकी रुचिर जड़ित जवाहिर जाल॥ 
जगर मगर दुति जगि रहो तड़ित छबीली बाल॥ 
ले चुभकी निकसे धसे विहँंसे अँगनि दिखाय । 
तकि २ चित चिहंटे खरी ऐंड भरी अँगिराय ॥ 
कलरव करि भुकि शुति लगै रसगाहकचितचोर। 


स्थामवरन सुन्दर सुखद कुंजविहारी भीर॥४८३॥ 


लोल नेनि धारे लसें अमल अमोल कपोल । 
जिनमें तिल के छल वर्से गोलक स्थाम अडोल॥ 
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(, 
- थों सोभति सिति कंचुकी सुछवि कुचनिको टून। 
ज्यों हलवी सौंसानि के संपुट गेंद प्रसून ॥8८५॥ 
चन्दहार चम्पाकलो काहि अली पहिंराय । 


फलनिहं के हार की भार सहो नहिं जाथ॥४८६॥ 


अँखियाअनमिषलेंहुलखि चलनचहतघनसास। 
निति रहिहो घनस्थामहों रसवस आठो जाम ॥ 


बिरहदहन लागी दहन घर न घरोक थिराति। 
रहति घरी सी ती भई वड़ति और तिराति ॥ 
वबसन फटे. उपठे सबक चिबक ददोरे हाय ॥ 
चिहंठन सुमनगुलाब को. अब मस जाय बलाय-॥ 
लाल जगहि वाउर करो देह कहा उर साल .। 
राउर सरल सभाव है लखह सहाउर भाल ॥ 
चलरह सिंगार कहा करो सहज हरो सन मेन। 
ऐसेहो नोके लगें विन काजर के नेन ॥ ४६१ ॥ 
समभि भलोविधि लखि ललो बेलिबलोरसछाक 
भूलि अली न रली करे कनककलो अरु आक ॥ 
जबतें हरी लण्यों अरो तबतें छरी दिखाय। 
घरी घरो घर तें निकरि खरी खरी अकुलाय ..॥ 


निज 
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रुष रुषे भोंडें सतर नहि सोहें ठहरात । 
मानहितू हरि वात तें धूम जात लों जात ॥ 
वलि चलिके अब चाहिये चाह चटो चित बाल | 
चिकनाई आई चषनि गई रुषाई लाल॥४८५१॥ 
अवस अरस उपचार करि करि अब सरसडउप्राय । 
विन मनमोहन के दरस जो की लाइ न जाय॥ 
सर्खि लखि ननन्‍्दकिसोर सिर मोर मोरपर हैं न। 
सनु सुमनसपति अकस सों सहस किये हैं नैन॥ 
चेत घसी जलधार में राध लसी ससि संग । 
सोत वसी वलि जेठ में नवनारिन के अंग ॥ 
भरे नेह सोंहें खरे निपट रहे मलिनाय । 
ल्याय पीतपट को अहे अरुनारे ले जाय॥४८८॥ 

कसिपरसिकलकुकिक तन्दिंदियेकरिखाक | 
गिले पिये न दरे सरे तम काकोदरकाक ॥३ ० ०॥ 
पी पीछे यह सुनि लगे हो सर तीछे मेन । 
हार डारि हेरन लगी तसनि तिरेछ नेन॥9०१॥ 
कुन्ट मवा की सखि सुभा दसन निवारी जाय। 
साभा कि वेखा रस पर्गी लगी मोगरे आय ॥ 
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( ४७ ). 

को कहि गारे लेय री को पारे यह लिस्ब । 
अधर निकारे बिन्दु नहि थे तारे प्रतिबिस्व ॥ 
हों चलि देजैँदिखाय कत चकित चिंते चह ठोर। 
तेरे सँग वारोी गई वा बारी को ओर ॥ ५०४ ॥ 
सुनि सखियनि तें आगने खरे पीतपठ आय ।. 
धाद अनल को लपठ सी रही हिये लपठाय ॥: 
| उठि मिलि अतियादर कियी नेहनझो कहिवैन | 
मान तिरोहित नहिंँ रज्ची तकि गति रोहित नैन॥ 
| जोय. न लोजे आरसी गोयन हालो हाल। 

. लोयन कोयन रावरे लोयन ल/लो लाल॥५०७॥ 
मेरे चष. चय सुख लहे तो तेरे तकि भाग । 

छल गुंजनि को माल के कलकत पौ-अनुराग ॥ 
निरखि बिसल पानिप पी नाभीनद ललचाडइ। 
अब किसि निकसि सके अरी सौनभयौ मनजाडू॥ 
लखिहरिरुचिर ग्ुरुजनसकुचि भर्देपिछोंड़ी नौठि। 
दर निरददे नहिं दई ईेठि पीठि में दीढि ॥ 

एम तिहारे सौस को सोंह कहों सति बानि। 

| चित्रसदन में तो परे पलक परे पहिचानि ॥ 
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( ध्८ ) 





पेखि चन्दचूड़हि अलो रहो भली विधि सेड्े ॥ 


खनखन खोटति नखनकद न खनहं सूखन देदड । 
जो अतुलितगतिकान्हकी सोभुलितजत न नारि। 
कत दृगसमुकुलितकर तिहो प्रफुलितगातनिहारि॥ 
भये कठिन ये ठग नये नय न नयन के राज । 

रूप उदधि में लागि के मारत लाज जहाज ॥ 
निसि अँधियारो में कहो क्यों प्यारोहि मिलाइ। 
मखसमयंक की दिनह म॑ जाइ उँज्यारो छाद ॥ 
लंगर को जीते जो करि रति-संगर जुग जाम । 
तातें अंग रहे भरे स॒नि मुसकानों वाम ॥३१६॥ 
वाहि चाहि चित रोभिहो सनिये नन्‍्टकिसोर | 
निसिदिन भीर लगी रहे आनन तौर चकोर ॥ 
मॉकि उभके भमँ।के उफ्रकि लगी भरोखे औन । 
वाम भई छन जोति सो नहिं छन ईछन चेन ॥ 
जब लगि जाय वराय के ल्यावों केतक फूल । 
तव लगि न्हाय दुकूल कों सखि सुखाय या कूल॥ 
सोतलमसन्द सुगख चंलि अनिलअखिलदुखदे हिं। 
चेंत चेंत को चन्द अलि चित चेतहि हरिलेहिं॥ 
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( ५८ ) 
नेन बाल मानें न री हारी कोरि सिखाइ-। 
वा मुसुक्यानिसितानिसित दौरिजाहिंललचाड। 
बरसाइत को वार है बर पूजन सिसु लाल । 
सुख बर बरसाने चहें बरसाने की वाल॥४२र॥ 
चतच्च॒लता वे चषन सी केषनहं म।हिं हरो न । 
ऐसे कोन हरीन हैं जास छलंक हरीन ॥५२३॥ 
सपने में अपने निकट आये राति रसाल । 
लपटतहीं पट जगि उठौ समुक्ति उठे नटसाल॥ 
केलि भवन कों गवन लखि चतुर सखी मुसक्याय। | 
पियहिउद़ायीपीतपट सितिपट तियहि उढ़ाय॥ 
पाय लगों छोरो न अब हायल नन्दकुसार । 
छटतहीं घायल करें छरकायल ये बार ॥४२६॥- 
' कमा छसा सो छवि छनो-बनी छसमसो बाल । 
छपे -छपाकर ल्यायरहों छपा छबीले लाल ॥५२७॥ 
 अलौो गलौ में कर धरे कही हरे हँसि नाहिं। 
सो हो ते नहिं ऊतंरो चढ़ी पूंतरी माहिं॥५४२८॥ 
_ तपन-ताप तें चौगुनी बिरह-ताप सरसाइ।. - . 
घन उसौर चन्दन छुड्े कनहँ न तन सियराइ ॥ 
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यों वाजवँद में भली कवियनि भुमका भोंरि। 
कनकलता मानहं फलो सरकत मनि कौ घोंरि१ 
चाह तिहारी आह सों कुंजविहारी लाल । 

हैस माल सो होति है हेम माल सौ बाल ॥ 
नेन तिहारे नेन में में न कहों कहे मेन |... 
उतरत हो रात भये इत आते समहेँ न ॥५३२॥ 
वनी सुबरनी उर वसो पहुंची है चलि लेह ।. 
जब मोहन माला वने. सोहि सुबनिता देहु ॥ 
असन नयन हैं रावरे अरून कालि सौ पाग । 
आज कहो क्ासों लरे खरे भरे नख-दाग॥१३४॥ 
वाह वाह नोकी वनो परतहिं नेकु निगाह । 
डारि दियी चित चाह में तो ठोढ़ो की चाह ॥ 
पीरी पाती पावते पीसी चढ़ो कपोल । 

कारे बदन विलोकि मदिता रे भट्दे अवोल ॥ 
अँधियारो जामिनि खरो दुति लहि जगिरजाया 
लखि दासिनि घनसण्ाम के उर सें लगिरजाय॥ 


निरणि कनखियनि चित कहति नित के आज 
प्रियान । 
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सीलभरी अँखियनि नमित सोहें चहति तियान॥ 
लाजभरो अँखियानि में चांहभरी चित मौह। 
बिबस परो है सुन्दरो खरो सखीजन जौह' ॥ 
सुखद सरद को कौमुदी भूषन भूषि जराद । 
सुबरनबेलो सी अली चली नबेलो जाइ॥१४०॥ 
ढिग हिरकी घरकोौ बड़ी पी ग्राये ससुरारि । 
नार नवाये लाज में जाति गड़ी नव नारि ॥ 
जोते चारु चकोर रुचि सुचि मनप्लिज सर प्रेन। 
घारे अनियारे लसें रतनारे ये नेंन ॥ ४४२ ॥ 
हों पुकारि कहि देति हों सान न सानें लोइ । 
हुकुस भवानी को भयी ज्वारि न भाने कोइ ॥ 
बश्चुजीब लागें मलिन भागें बिस्ब प्रवाल । 
| बालअधरकों लाललखि नलिनक्कषसितक्सलाल॥ 


ऋछकोी अछेह,उछाह सद तनंक तकौ यहि घंह। 
दे छतिया छद छोस हद गईे छवावति छह ॥ 


कोक-कज़ा सी कैलि के सुरस-मई सरंसाय । 
गई निसा न निसा भई बेलि रही लपटाय ॥ 
जबतें सुनी अनंग सी सूरति नन्दकुसार ।- - 





क्‍ ( ६२ ) 
तबतें रूप तरंग में पेरि न पावति पार. ॥५४०॥ 
भलो कियी ती जी पियी चलो इहें ते नाह । 
हा सव सखियां पेखिंहें आसव अँंखिया माह 0 
सजनी सज नोले बसन भूषन भूष न अंग । 
रजनो रज नीकी चली अली अली ले संग ॥ 
पवन परस तें भूलते वर अँचरो फहराय ।._ 
चाहि सकुच हिय तिय खरो सकुचभरीमुसुक्याय॥ 
न्हाय वसन पहिरन लगौ वस न चल्यौ चित दोर। 
खाय मरोर खड़े गिश्ी गड़े कड़े कुचकोर ॥ 
जऊ किये रुष रुषोई कहइति कपट के बैन । 
तऊ नेह घट नहिं दुरे प्रगठ कहें मुख सेन ॥ 
यों शुतिभूषन भास सुख कलित मयूषन जोड़ । 
सनह पियूषन को घिरे ससि को पूषन दोइ ॥ 
कहत जो सोतिसोहाग है तो जावक रुचि चाहि। 
वजह न ये विछिया कहेँ छियाछिया सुनिताहि . 
कत मुकुरे मोतें दरे नेह न नेसुक वीर । 
कहत तो मतन रोम ये खरे भरे दग नौर ॥ 
उचके कुच उचरे चिते ढँपि आचर सकृचाइ । 














( ६३.) 


स्गसावकनेनी निरखि जावक रूटुपुस॒फ्याद्‌.॥ 
सो न कहो बकति जो हों बात बदो वलि आन। 
कहो सेन को जो कहें सो न नेन लगि कान ॥ 
चन्दकला के चंचला के चंपे को साल । 
के चामीकर को छरो सुछृबि भरी के बाल ॥.. 
कनपरभा के छल रही चसकि सार-करवार ।.. 
बीरबध्‌ के व्याज री दहकत आज अँगार॥५ ५८।॥। 
वे नेनन से आसवबी में न लखे घनस्थाम । 
छक्तिकृकि सतवारे रहें तव छबि सद बसुजाम॥ 
रोम तने तन में घने खेदकने घन माथ । 
नीके नारी देखिये घरधरात हैं हाथ ॥ ५६१॥ 
। क्यों न अँगारे देत रे सो मन जानि ससोक । 
आच तोहि नहि पाँच को त॑ है साच असोक ॥ 
मोहि मनावन को कहो क्यों बलाय ल्यों लाल । 
दह्षिगो तो जो हेरि हो बीती मोतीमाल॥१६३॥ |. 
नगनबेलो बनवदन समन सरति मकरन्द | |: 
सुन्दर नायक श्रोरवन दक्चिन पवन सखन्द- ॥ 


रहति चटी चित चाय सो लोचन. बडहुः .नचाय। 





(६४ .) 


अँगनि वँचाय अली गली चलो जो लड्ठः चलाय॥ 
कारो सारी जनि पहिरि हेरि प्योधर वोर । 
मगहो में ससि ऊगिड़े चलत प्रभंजन जोर ॥ 
पूस सकारहिँ कहि कोऊ सौच मानिहे नाहिँ। 
कहा कहों मुख इन्टु पे ये श्रमविन्द सोहाहिं॥ 
सवदनि निचलाई निसा विकलाई लखि लेदू। 
तजि मचलाई लाल कों गहन कलाई देद ॥ 
आनि इते छने वारि दे छरि घनसार मसाल । 
कौन काज तहँ राज जहँ सुधन वदन दुतिज्ञाल॥ 
वैन करत हैं सेन सों चैन ऐन घनस्थास । 
बने पेन सर मेन के नेन जैन जग वास ॥५७०५/ 
लगे सोम कर तोस सर भट्ट हिये बर घाद । 
कक काकपालो दई आलो लाइ लगाइ ॥ 
विसद वसन मेहोन में तो तन नर जहर । 
सन घिलर फानस में दोप दोप कप्र ॥ ५७२॥ 
किहिविधिजाड वसनन्‍्तमं विकसितवेलिनिकुंज । 
मो मुख लखि चहंवोर त॑ं ककत कपत अलिपंज॥ 


हे 
गनस्मवाह सोरे करें होरे ताप अछेह । 
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( ६५ ) 


दई ताह पर निरदड़े दाहत देह अदेह ॥४७४॥ 
बलि तिय हिय तें राग वढ़ि अधरनि रंगस रसाई। 
विद्रुस विश्व वँघुक को आतहि रहेउ बढ़ाइई ॥ | 
बाल न चमके चंचला है करवाल अनंग । 
लजलद-जाल घातें नये साते काल सतंग ॥५७६॥ 
बनी-वदन तें करत हैं ये ससता के फल । 
धनि सुसौलता मूल धंन लगन धनी अनुकूल ॥ 
दूलन लगे हरि नारंगी गुरजन बीच निहारि । | 
चष चलाय ले गागरी चली नागरी नारि॥५७८॥ 
ससि सो गोने जाव कत यह आनन सलिनाद। 
दूत उत हेरति हो कहँ। होरो गयी हिरादइ ॥ 
दभरे तनसिज खरे करण लगे गन ठास | | 
सुथरे कच बिधरे अरी ज्रो ललन तें बास ॥ . | 
अरुन चुनोन जड़ित ललित छिगनी छोरसभाग। 
लसत छला-के छल लला यह ललना अनुराग॥ 
| पट ना देरी लख न ऊ का समोर सुख देत। 
करनाटक' नेपाल को चढ़ि चलि कन्त निरकेत ॥ । 


४४++++++््-3त>+तमत+त___+++++++++++++++++_++त/ं 7 त>_न.......... 











| ६४६ ) 

भोर चले सनि लोर मन वाल भद्दे बेताव । 
मालिनि वनमालौ गले मेली माल गुलाब ॥ 
चुगि चितवनि चारा परचि गड्ढे ठिठाई आय। - 
हँसी फौसी परि सके मन कुलंग न उड़ाय ॥ | 
पी चूमे परवाल लखि वालहि गुरजन साथ । 

कचनि परसि वाह धरे कुचनि खरे पर हाथ ॥ 
लव वाफी रद को चिलक चमचमातिजि हिकोति। 
मन्द होति दुति चन्द की चपति चंचला जोति॥ 
आज बनी ओरे प्रभा उर कपोल पल भाल । 

ओरे नयन पयन वयन मयन कियी नँदलाल॥ 
गजराजञनि के सौस चढ़ि निपट भमुमाये बार । 
ते अब तेरे गर परे मूमत मुकुताहार ॥ ५८८ ॥ 
इंठिहु नीठि न लखि सकें ढोठि ठिठाई ल्याइ। 
गुरजन दौठिहि पीठि दे रही सु दौढि नचाइ॥ 
विरह औँच नहि सहि सको सखी भ््े वेताव। 
चनकि गई सौसौ गयो छिरकत छनकि गुलाब॥ 
विभुवन सुखमा सार ले सोम सलिल सों सानि। 
रवि ससि सँचे ढारि विधि रचे कपोल सुजानि॥ 








(. ६७ 





लखि कपास की नासरी बिलखि न धर हरि घार। 
बिसनी अनहं पंलास हैं सख सखे कासार ॥ 
सोसी करि मुरि मरि गदे जिन पहिरत त॑ बाल। 
चुर चूर चित हो गयी तिन चुरियनि में लाल॥ 
इक तो हायल रहत हों मायल ह्वो वा चाय । 
तापर घायल के गई पायल बाल बजाय॥४८४॥ 
कच चिकने सेचक चटक चारु चिलक चितचोर। 
कहरि रहे छवि छाय छूटि छुथे छवा के छोर ॥ 
करत करो कर करभ को अरु कदली सम तूल | 
जो कबि तेरे जानु सों सो अजानु सतिभूल ॥ 
पी परिक से निकसे वधन उर उकसे कुच दोद । 
बलि बिकंसे लोने नवन अब चिक से लगि जोड॥ 
हरपित भई गदे भयो अधिक बधिक तें मार | 
नहिं प्रायो बत जा रतन लगे सिँगार अँगार ॥ 
कहति सखी सो मदभरी हेरे हरी को आस । 


या निसि बन सें सदन त॑ दुगुन दिखात प्रकासं॥ 
गरज भरे क्लिसत सरस सुन छटा छहराइ। 





आये हैं घनस्थाम री चाहि अठा चढ़ि जाइ ॥ 
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वलि सनिये गुनिये कहा कहत कहत झरूदबेन। 
नेह रचोहें अब भये तेह नचोह मनन ॥ ६०१ ॥ 
आधी निसि नव पाहरू जिन आवबे या गैल । 
किसि वाचे दिन चारि तें नाचे एक चरल ॥ 


अलि वेचन चलिहं चलो सफल करहिं रसनाहिं। 
जो रस गोरस सों भलो सो रस गोरस नाहिं॥ | 


वलि कुंजत हैं कोकिले गुंजत हैं अलि पुंज । 
तने वितान लतान के घने वने बन कंज ॥६०४॥ 
मजन्नल वजल मंजरो दरसाहे जंद॒राय । 

पीर सई हो सुधि गई तद्द मरोरे खाय ॥६०५॥ 
केतो हों वरजति रहों निचले नेकु रहें न । 
हरि तन पानिय पी अरी भले पियासे नेन ॥ 
दरसि निसा यह दरस को दरसहिलागिउताल। 
चलो जाति सुवरन वली लौने चन्द मसाल ॥ 
कामिनिकानन कान है सार कला रस हास । 
हग सतवारे हिंत कनक कुंभनि डारे पास |. 
दरपसरोी दरपन लिये ईंटि खरो मसक्याय । 


। धगकोरन उर जन लखे गर॒जन दोठि वचाय ॥ 





बज 








६ द८ ) 


वलिहारी उतही रहो हाथ गहो जनि नाथ । 
हाथ हमारे कैत हे .देत तिहारे हाथ वह ० ॥.. 
अब भकिकाकिससकिसुकी उस्तकि भरोजे ऐन। 
कसे कंचुकी, जरकसो लसी बसी ही नेनाइ १ १॥ 
गोये मोयन जाहिं सो घोये दें न घोवाहिं | 
प्री लाल लालो जु हैं लोयन कोयन साहिँ # 
तो अबलों सुरलीन की को कब॒लों सिख देड। 
लख्वि सुरली व्दुवोल सों अधरनि. के. रस लेद॥ 
परहँचत धार गलो अली पहुँचि कही द्जनाथ:। 
कटठत अँगनवां तें खसे कसे कैगनरवां हाथ॥६ २ ४॥ 
विधि वाजीगर निरमई तासों कुच ठहराहिं ।- 
तो कठि हेरनहार रो परसहु पावत नाहिँ ॥ 
रंगभ्वन प्रमुद्दित गई कौति भई गति हाथ।.. 
 सेजहि-जोहि तई दई कई असस सरे.घाय ॥ 
'रिजु बषंभानसता लता तेजसान ब्ष्त -भान. । 

- तुसहि कहो केसे सही सुन्दरस्याम सुजान॥६१७॥ 
| बलि! सब भाति अलोक हो लीक करपरोलन पीक। 
,अझ-अलौका पं रावरे जावक-लौक अलौकाह १८॥ 











( ७० ) 


ले लेयन लेयन लगी चितवनि लेयन लाय। 
तमनि सिकारी लै गई सन लेयनहिं लगाय ॥ 
ज्योज्यों रुषी कट॒ति है वाजबदन तें वात । 
ब्ोंचयों प्रीति प्रतीति तें प्रीौतमचित चिकनात॥ 
करि सिंगार सलिआाभरन तजि रसना अरू हार। 
रजनो-मुख सजनी चलो अलो लगे सर सार ॥ 
मो दिसि हेरि न हेरि रो तजि सतरोहें बेन । 
रंच उचोहें करि इत चिते निचेह नेन ॥६२२॥ 
भाभी वरसाने गई गई सायके माइ । 

सजनी सूने सदन में रजनी नींद न आइ॥६२३॥ 
स्थास इचों नीठि न मतों ठीठि तिहारी दौठि । 
वबाम मनावो सुचित च्ञो कहि मुसुक्यानी ईठि॥ 
कुठिलाई तजि जानतो तूं न सुधाई काम । 
सुर्दन याही सो गुनि धरे नाम विधातें वाम ॥ 
करन करत दिल कल न तिल सुमनसमी रनचाल 
सिधिल भई नारी चले कंजविद्व रोलाल ॥६२६॥ 
परी परी के वोजुरी अरी खरी जु निहारि | 
नरी हरो छवि को छरो मरी डरो यह नारि ॥ 
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द ( ७१ ) 

मुखहि अलक को छूटिबो अवसि करे दुतिमान। 
बिन बिभावरी के नहीं जगमगात सितसान -॥ 
चाय चांदनी चेत कौ चसचसाति तन भाति । 
कौनि अली उचरति दुरति चली गली में जाति॥ 
छनक दईमारी अरी कोइल ले इतराय । 
स्टुवेनी बोलन चहे अब सुसुक्धानि दिखाय ॥ 
विकल परी बरि रहि खरो अरो जगावति काहि। 
नजर नजर यह स्थास की नजर करो अब याहि/॥ 
बिवरन आनन अरि गनी निरखि भँवारे सोर। 
दरकि गड्ढे औगी नदे फरकि उठे कुचकोर ॥ | 
घेरु सखीजन लखि लले रोस उठे घहराव । 
तुरित लगीं बोजन भले नागरि नौर सिजाय॥ | 
| बिरहबरी सकुचनिभरी रहति खरी या गैल। | 
पल न लहति कल है अरी छरी छबौले छेल ॥ | 
मान सुधा तजि बाल बलि बोलि खोलि मुख ऐन! | 
अधरसुधा लालचभरे लाल लालची नेन ॥. | 
आधी निसि लों सीतकर रही बगारे छाइ । |. 
अहह दे आधी गई तारे गनत सिराद॥६३६॥ 








। 





( ७२ ) 
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सखि नख-रेख असेत लखि विलखिकियी लियते ह 


परत प्राय प्रिय ल/य हिय विहँसि उठो ससनेह॥ 
निश्चि जाने रागे नयन क्ूंमत आये भोर । 
छिगुनी छोर छला लखा लखि रहि खाय मरोर॥ 
पहिरे नगगन आसरन मेहनहो नँदलाल। 
रंगमहल में वरि रही दोपमाल सी वाल॥६३८॥ 
भोंह उचे अँखिया नचे चाहि कुचे सवाचाय .॥ 
दरपन में मुख लखि खरी दरपभरी सुसुब्धाय । 
थे चोखे कोयन लगें कोय न सनसिज वान । 
ये लोयन लखि नहिँ लगे लोयन लोयंन आन॥ 
मनसिजर दौरघ ताप रो देत तपा लहि वौर | 
तापर हार हरंहरे हरहिं हरी विन धीर॥६४०॥ 
पूस्त वर्नन दिसि को अमन ज्योंज्यों अधवनजात। 
नवलवधू की मुख कसल ल्योंत्यों वलि कुमिलात॥ 
छवा छये छहरत भलौ वलि बेनी छवि देद । 
सुर गिरि तें चलि अलिअली कमलकली रसलेइ॥ 
साधव में माधव नहीं माते साधव पंज । 
सनसिज निज डेरो कियी संजुल वंजुल कुंज ॥ क्‍ 











( ७9३ ) 
हरिहि उपर सासी कसी सान सरोरन सारि । 
अधरसुध। सी है वसी खासी हासी नारि॥६४६॥ 
सुमन सिलीसुख घनुष ले कोपि हइन्यी सषकेतव |. 

। घन अतूल छोपमित भई तकि अतूल बन खित ॥ 
| टौले अरसोले किये अँगनि छवौले सैन । 
। प्रगठ अलों रसरँगरली कहत रँगौले नेन ॥६४८॥ 
कौनि अँधेरी राति में जाति चली चहि आइ। 
 पग पग पर जाके चले जगसग मग ह्रीं जाइ ॥ 
कहन हुतो सो कहि चुकी अब न दुरति रतिबीर। |. 
. रस कौ मसकी कंचुकी कहत मरगजे चीर।६४०॥ | 
सहद्धापरिपकतायजनि हिय घरि ता बिपरीत | ; 
येरी लालहि ल्यांय दों करि मेरी परतीति॥ 
हियलगायसिसुपियरझो मुदित खेलाय दुलारि। | 
निरखिपरोसी दिसिपुलकि रूदुमुसुक्यानीनारि॥ 
घकधघकात ही गात मैं बन कन बाढौ खास । 
| बाषी धाय गई गई नहिं पापी पी पास ॥६५३॥ | 

खरी निदाघी दुपहरी तपनि भरी बन गेह । 
| हहा अरी यह कहि कहा परी वरहरी देह .॥ | 
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नई लगन बन सों नहीं कुंजभवन को जाति । 
सखि लखि दुति टूनी भई यह पूनो कौ राति॥ 
भोरहि चपषनि चकोर को घनिर दियी अनन्द! 
चाहि कियी नँदनन्दमुख चन्द अहो सुखकन्द॥ 
कठो कटीली कँँति पे लटी लटो अति जाय । 
जटठी जठो अरि हरि घटी घटी सुद्दीपति जाय॥ 
केलि कलानि बिना भरी वेलि विधानि सकेलि। 
बोर वली अवली करी दृगनि अँधेरो फ्रेलि ॥ 
दिनहिं देखि इत हों उते अलप ननद को सैन! 
मेरी तलप रतोंधिहे राही भूलि परे न ॥६५८॥ 
कवरीतर श्रमकनभरी कामिनि ग्रीवा भाय । 
सनु काटस्विनि सेहकर दामसिनि दसक दिखाय। 
चतुराडे लिक चपलई घिक घिक कारे काग ॥ 
तोहि अछत निधघरक रहें कुकत परिक कुल बाग॥ 
समुकुतादिक गध सो गधी सनमथ रथ सुविसेषि। 
सति न घकी कडिकीनकी गति नथ की यह देखि 
गोपलली कीं लखि अलो चली दलो सी आय। 
छली रली करि लाल रो भली गली में पाय ॥ 
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बनना जनता त्त ततजततत० 


नौस कंपास विकास पे विरसि करे कल गान । 


कत सघुकर सघुसाधवी सघर करत नहि पान॥ 
तकि २ तन सुसुक्याति है सुनि बानी रतिकेलि। 


कोने में चल जाति है बलि सोने की बेलि ॥ 
सुनि सजनौ सुरभान है अति सलान सतिमन्द। 


पूनो रजनी में जु गिलि देत उग्रिलि यह चन्द॥ 
टोको कच ठग मँँ।ग सग सो सन राही पाय:। 
इंक दिन सें इक रेनि में लटत घीर मताय .॥ 


'ललचाने लखि भीर में लालहि नागरि बाल । 


पोरि सखी सारी दर दोरि सुधोरि गुलाल ॥ 
मसनमिसय भषन छोरह दोप बस्कायह स्थासम । 


वा नवधन के बदन सो रहत उजेरो घास ॥ 
'सुरकानी नव वेलि सी ती जसुना के तोर । 


निनन्‍्दति बौर प्रवाह को खरी भरी दग .नौर ॥- 
बिन पर उडत रहें अहे कौन कहे पतियाय | 


- उन नेनन खंजनि लिये मो मन उड़त बक्ताय॥ 
| नखनमलत्रिनरुचिहोतिरी.-नखननंलिनदुति बाल। 


हे अनख होत लखि सोति जी सनख होत हो लाख़॥ 





५ «9 सन्‍मतकशीनकिलनपनकने कनीजमनतथ जलन -नीफन-अस- 
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जो जसुदा को लाड़िलो ने सो री जाने न । 
बन में वरजोरी करे वरजो री माने न ॥ ६७३॥ 
ससकी नीली कंचुकी कुचनि भली छवि जोड़ । 
विकसति कलौ गुलाव की अलो मनो ये दोद॥ 
आज अहहेरी नैन थे सये अहे री बोर । 

हरि सन करसायल किये घायल चितवनितोर॥ 
ऐसी है सुकुसारता वा तो मैं जदुराय । 
मिहँद्यै-रंग के भार सोीं पाय सके न उठाये ॥ 
लूगमदतिलक सुभाल की भाई काौकि कपोल । 
वाल कियी नँदलाल परे लाल लाल हग लोल ॥ 
छपे कछपाकर चलि चहो वेसी खानि तिथान । 
कान कुछ्चछ् में वद्न वारन देय दिया न ॥६७८॥ 
अवती दिन रज के रहो विरह परहि की गाध |. 
मुनि सचनी सुख तो ययी सनभावन के साथ॥ 
काड़ि खोलिये यह हरे केसे खोली जादू । 

ह कोली चोली परो कलक अलक की आद॥ 
तवलगि लचडि तचाय ले विध सचाय ले टॉदि। : 
तवलग यह ललना रहो घंघट में मुह मंदि ॥ 





+ लत +++++६++++-+-__भमऋ____+_...............................0_ हक 





अब 


.( 899 ) 





विरह-विकलता तें रह्चो वालबदन पियराह् । 
सुनत अवाई लाल की गई ललाई घाद ॥ह८र॥। 
एक वली में बहु दली ब्रिदित बिधातें कौन । 
चकित अलो इक पात में चिबली चाहिं नवीन? 
 कलित अली नभचर लली लखहु भली हरसोग। 
| बलित बलौ बर तें तली ललित रखी के जोग | 
जी रंग न मैलो करो अंगन नेह लगाय ।.| 
 ती बलि जाय उताल दीं लाल बसन कों ल्याय॥ 
+ क़लवी पग वंनजात से कलकीे सग बन जात ै। 
 अच्ह दड्ढे जलजात से नेननि तें जल जात ॥ + 
भोंहनि के वोचे न है यह मेचक तिल बारि । 
सलु हग़ झूग पे सन्द है खौंचे बे तरवारि॥६८७॥ 
: कुंन रुख दल सूख री खरी खरीहु न पादइ । हि 
| निरखि ऊखरी ऊखरी खरी खरी बिललाड |. | 
- बह! सुधास कहँ। अरे खेदभरे हैं बास । ; ..। 
“| बात बगारे बास है वा नारे के पास ॥ ६८८ ॥. 
| सुनि तो दीपति दौप लखि सिरघुनिर जरिजाय। |. 
| सुदृति निहारे चँँ।दनी भूलि पछारे खांयाइई<०॥ (. 


2 कानन्कककक, 








(5४८ ) 


नोवो वेधनि लसनि भली तकनि निचोही राज। 
सब दिन सों नौकी बनो कसनि तनोकी आज॥ 
यह अटठपठ कैसे पटे लटपटाति रस नारि । 

इत आये मनुहारि उत करिवे हित मनुहारि॥ 
चख खींचे नीचे चहो भली भला कहि रीति । 
रंचक ऊँचे चाहि लो चन्द चलाकह्िि जोति ॥ 
दरसन सों परसन न हैं किमि पूजे सन काम । 
अब अरविन्द चढ़ाइये सुरघुनि धर पर स्थास ॥ 
रंच न देरि करहु सुरुख अब हरि हेरि परे न। 
विनय वयन सो सुनि भये सुरुख तरुनि के नैन॥ 
तनक चिते सजनी इते वनक बनी बजराज । 
इनकमलनिमोसुखकिये दिन रजनी ससिआआज॥ 
निरखि अठारो पर खरी तकत हरी ठकलाड । 
सखि लखि प्यारी को दे सिति सारी पहिराइ॥ 
कालि सकारे हो चले सजनो तिनके पास । 

इक दिन इक रजनी करें जिनके नेन प्रकास॥ 
चहंकित चकित चिते रहौ तापतई अकुलाइ । 


श्छ 


वर तम में सजनी गद रजनी छाप लगाड ॥ 





( 96 





ताको वा तरू के तरे सुचित नचत है सीर । 
उतरिअपरदिजगनमुदित ललित मचावत सोर/ 
50५ गे तों पं कक, 
हों वको कबरोन सों क्यों कारी दरसाइ]) 5: 
कही जो रवि सनमुख रहे सो कारो ह्ोजाइ ॥ 


 दरस निसा दरसे नयी ऊग्यो राका चन्द ।.. 
ता सुचन्द में जगि रहो चन्द अहो जगबन्द ॥ 


लगन नई वनि ठनि दर्द हाय गई धन घाय॥ 
छरी अपछरी सी भई सुमनछरी बन प्राय।७०२॥ | 
बदन गयी कुँमिलाय तन मदन कियो सरघाता | 
सदन चली लिखि के अली क्रम कैतक पात॥ 
| मोसी सों जनि. सान करि खोरी खोरी खोद़ ..। [_ 
| सो हिय घरि जो प्रिय कहे तो तेरे बस होड़ ॥. 
मेरे ओर कपोल नहिं अरु मेंह नहिं ओर |... 
ईंठि आज पी दौठि को दोौठि और यहि ठोर॥ 
मुख देखन.को पुरवध जुरि अाई. नँदनन्द-। 
सबकी अँखिया चह्ौगई' घृंघट खोलत बन्दं॥9०७॥ [ 
बसन लगी चितचातुरी हततन लगी संहसान +। 











लोचन लागे कान लो लोचन लागे कान॥७ ० ८॥ 
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में प्यारी हों रावरी सो प्यारो नहिं लाल । 
लो चित छोमित करि करे नठ मरवाठ की हाल॥ 
यह अचरज की वात सुनि को न अलो पतियाड। 
दिनहि दरसि तस संग ले चलो चौँ।दनी जाइ॥ 

हरो अचरज भसरो कहति खरो कदि सोर। 
दिनछहिं तरनिजा तौर रो कज्ित सदितचकोर ॥ 
दून भ्कुटिन की वार की को व सके सहि बास । 
सहन खरग दो धार को है हमारो हो काम ॥ 
जात दिवस जल्जात लों आवत कुमुद समान | 
वा आनन भो फिरि नयों कहियी कानबजान॥ 
लोवन लह्ठि विकसित ससन साजे सखद सबास। 


केसरि सोभति पदसिनों लिये अलौगन पास ॥ 


आज हिये चन्दन कियी असिननन्‍्दन नँदनबन्‍द। 
सखि वन्दे इत आनि दी यह जगवन्दन चन्द॥ 


समखि हरि राधा संग दिन चले विपिनकी ओर | 
लखि अनन्द सी सोर करि दोरे सोर चकोर ॥ 


जमुनातोर वलौन पं वस अलौन सेंडरादू । 
सुनि चातुर आतुर चली छल बल ड्ेठि उठाद 


जे 


| 


2 


लॉ 








प्र ) 


न न 
आगे पाक सचि रहो खिचाखिचो की ठान ।- 
बाल जान पी पें भयी भान जान मो जान ॥ 
चढ़े पयोधर कों चितै जात किते मति खोद्द । 
छन मेंघन रस बरसि है रहो बरोठे सोइ॥७१८॥ 

. चाषन की ता छनि कहा अधर-अँगूर सुबाल। 

क्‍ धरो रहैगो ताक में ताक तिहारी लाल ॥७२०॥ 
| चले पिया न अटक सुनो रही जऊ जसुहाद । 

तऊ तिया मुख पें गई चटक चौगुनी छाड ॥ 

| पियसष लखि नागरि सखी कनककसोटी आनि 
तियहिदिखाई लीक लिकि आईम्टटुमुसक्धानि 
| अज्ञी गई अब गरवई इकताई मुकुताद । 
| भली भईही अमलई जो पी दई दिखादइ॥9२१॥ | 

| ज्यों ज्यों फके नवबध पगी रसोई लागि। |. 
वां तों घसे दे अहो लगी तमासे आगि॥9२४॥.| 
| तारे तरनि दुरे भये मुकुलित सरसिन ढोड़ । .| 
| सखि प्रभाव तमतोंम में सोम सोहावन जोदइ ॥ 
| श्रीराधामाधव हमें निति राखो निज छह । 
भेरो मन तुम में बसो तुस मेरे मन साह॥9२६॥ 


$ 
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कलित ललितड सतसई रामसहाय बनाय । 

हरि राधाहि नजर दड़े अजर लडढ रति पाय॥ 
दूति श्री भवानोदासात्मज रामसहायदास- 

जी कृत शड्ठारसतसई सम्पू्णणू॥ 








नंवान पुस्तक । 


रामरसायन वालकाएड ( अर्थात पद्माकर कविकृत बाल 


मीकि रामायण का भाषा छन्‍्दीवद अनुबाद ) श्छ 
रासरसायन ( अयोध्याकाण्ड ) १॥, 
अर रे अआरण्यकारण्ड ह |) 
सुखशवरी उपन्यास ह ष्र 
रकफ्िय एरिएय नाटक * १५ 
कमिलनो उपन्यास ह |) 
रामाशमेध भापाछन्दम ४ २॥) 
शकुन्तला उपाख्यान जा, 
गेदी “7 कर, 
रसिकविज्ञ अप ४) 


भापाशपण ( अलंकार का ह 


कि नमी 
कि 
हिल न 






ग्वालफं विक्षत पटकतु वन ... # 
रघुनाथशतक पा हे £) 
विकोरिया रानी ५, ... ४) 
नखसिख ( शेखर कविक्षत-) ... #/ 
नखसिख वल॑भद्र कर्विक्तत #/ 
बर्व नायका भेद तौर नखसिख नवाव खानखाना छत £ऋ/ 
विद्दारी सतसदई उरिप्रकाश टोका सहित ' १॥) 
भावविद्याय देव फविक्षत १५ 


वाब रामछ'ण वर्नमा 
भारतजीवन प्रेस बनारस सिटी । 





2) 52977 20% 2007 0052 520 07. 
. , कओ्लीः॥आ - 
अषप्टजाम. । 


ह0५ अर्थात्‌ 

9 सैनपरीनिवासी प्रसिद्ध श्रीदेवकविजी ने भी 

( . राधासाधव दो आंठो पहर के बिहार 
ट वा अपूव वबणन किया हैं। 





८) इस ग्ंथ वो बड़े परिथम से खोजवार भा- 
द रतजीवन सम्पादक बाबू रामक्षणा 
हा बर्व्या ने लिज यंचालय मे 

हि . छापकर प्रकाश किया। 


री. काशी । 
2 .. आरतजीवन् प्रेस बनारस | 


(५४० ; न््ल्तलतः लत 


सम्‌ श्म८२ ई० ! 
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स्रीगण शाय नमः । 


अथ देवकृत अष्टजाम . 

सवैया । | | 
सराहें सुरासुर सिद्ससमाज जिन्हें लखि 
लाजत हैं.रति सार | महामुद मंगल संग लसें 
विलसे भवभार निवारनिवार | बिराजे चिलोक 
निकाई को ओप मनौसमनोहर रूप अपार । 
सदा दुलही बृषभानसुता दिन दूलह श्रौश्ज 
राजकुमार ॥ ? ॥ 
ह दोहा । 


दंपति नीके देवकबि बरनत विविधि बिलास ।. 


आठ पहर चोंसठि घरो, पूरन प्रेमप्रकास ॥२॥ 
प्रथम जाभ पहिली घरो पहिले सर उदोत । । 
सकुचि सेज दंपति तजे बोलत हंस कपरोत ॥. 
0.८ सब्या । पु 

.. रंगरात उठे अगिरात प्रभात छढें अंग आ- 





लस की लहरें | तिय पे पिय पास तज्यो न परे 














बल मम बार बक धारा, 





बिछरे हिय दोहन के हुच्रें । विधुरे यक 
बाए बड़े छुठिहारन ते सुकुता धहरें । भालके 
छतिया पर है छलकें सु विछोननि पे छिति 


से छक्रें ॥ 8 ॥ 

। दोचदा । । 
उठि सुसेन तें दंपती सुरत रंग रस पागि 
निरखत सोभा परसपर हरखत पुनि हियलागि 


सवैया ! 
अज्ों लगि होत तज्यी तजिवे की भज्यो 


तस देखि तज्यी परजंक । निहारति आरति 

आर्स सों दग कोर चितें पिय और निसंक ॥ 
३ 2 २ 7 75 

छुटी अलके आँखिया। ललके भालक पलक पमि 


। प्रेम के पंक ॥ नई रति छाई. गई गड़ि लाज 
। 


लड़े मुख चुमि लला सरि अंक ॥ ६ ॥ 
। दोहा । . 
! सरस परसपर के परस वरसत रँग सरसात । 
। सुरतिखोज खोवत विमुख घोवत मुखह्ग गात | 
! हा सवधा । है 
' पी पियप्रस जगी चहं जास रंगी रतिः 


कल पेड मल 





| रंग भयो परभात। कियो न बियोग लियो भरि | 
। सोग प्रियो रसवोध हियो न अघात ॥ . गुलाब 
| लै ले बहुभांतिन सों छिरके छतियां तनत्यो न 
| अमात। तजे रंग ना रंग कैसरि को अंग 
घचीवत सों रंग बाहत जात ॥ ८॥ 
दोहा । 
| अंग धोड़ भूषण पहिरि नूतन वेष बनाइ- ।. 
टिढ़कतिचाहतिचल्यीचितचितवतिचितललचाइ॥ 
सवया । 
सब अंग अ्रंगोछि उरोजन पींकि के अंबर 
चारु हरे पहिरे। गहने गहि नूतन मोतिनि के 
पहिले करि अंगनि ते बहिरे ॥ देव कहे दिन | 
सो. तिय दौन हो दोरध हे न दा गहिरे । . 
सकुची जब पछन कंत लग्यी इन ओठन दन्‍्त , 
लंगे गहिरे 4 (० कई । 
दोहा । ! 
रंग महल ते कामिनो आई गुसजनगेह. . । 
जादू मिली दासी सखी उर उपजांड सनेह ॥ 














(६ 5 ५) 
सवेया । 
सुख सेज के मंदिर ते गुरमंदिर सुंदरि आदर 
गई सुघरी । गुरलोगनि के पग- लागति प्यार 
सों प्यारी वह़् लखि सीति जरी ॥ कबि देव 
असीसत ईस करी तुम कोटि वरोौस लों सौस 
घरी । पिय के हिय में बसियो नितहीं बड़ 
भागिनि भाग सोहाग भरो ॥ १५॥ 
दोही। 


गरमंदिर ते संदरी सवकी करि परनाम । 
आयसु पाद सु सवनि को आसन बंठो बास ॥ 


. संवधा। 


लखि सासुहिं हास छपाड़ रहे ननदो लखि 
जी उपलजावति भीतहिं। सीतिनि सों सतराति 
चितोति जिठानिनि सों जिय ठानति प्रीतहिं॥ 
टासिनिईं सें उदासिनि देव वढ़ावति नेम सीं 
प्रेम प्रतोतह्ठिं । धाड़ सो' पक्रति बातें बिने की 
सखोनि सो. सोखे सोहाग की रीतहिं॥ १8 ॥ 


नीच ड व: न न्न्‍ज्ॉजपप तन... 
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। दोहा । 
सहज भोन बढठो बह वाढ़ी सहज बिलास. । 
तहां आइवो लाल की आलिनि की परिहास॥ 
सवया । ४ 
सोहे सलोनी सोहाग भरी सुकुसारि संखीनि 
समाज सड़ी सौ । देव लला गये सोवत :ते 
सुख साहँ सहा. सुखसा घुसड़ो सी ॥ प्यारी को . 
पीक कपोल में पी के बिलोकि सखीन हँसी 
उमडौसी ।सोहन सेंह न लोचन होत सकोचन 
सुंदरि जाति गड़ौसी ! १६॥ 
इति प्रथम याम । 








दोहाँ। हे 
प्रथम घरी दे पचर बह छोड़ि संबं खेल ।.. 
अँग उपटावतिओट ग्यह सी घे सरस फलेल ॥ १॥ 
का सबया-। 
आद हती अन्हबावन नाइनिं सेंधो लिये 


| कर सूंघे सुभाइनि कंचुकि छोरि उते उपटदवे 








( ६ ) 


को ईंगुंंर से अंग को सुखदादनि ॥ देव सरूप 
की रासि निहारति पांय ते सीस लो' सीस ते 
पाइनि | ही रही ठोरहीं ठाढ़ी ठगी सी हँसे 
| कर ठोढ़ो दिये ठक्राइनि ॥ २॥ 
दोहा ।. 
पहर दूसगे दूसरी घरी करे असनान । 
गौरि पूलि गुनगोरि वह देड् बिप्र को दान ॥ 
स्वेया । 
चंदन की वर चौकी पे बेठि जु नहाई जुन्हाई 
सी जोति समली | अंवर के धर अंबर पजि बरंबर 
| देव दिगंवर सलो ॥ दानसने सनि मानिक फ- 
| लिनि चंपक चास लता भनो फली | लेत बने 


न विलोकत नंननि वापुरे वाक्मम की मति 
भूलोी ॥ ४ ॥ 








। दोच्दा । 

 घरो तोसरी टूसरे पहर गहर जनि होड़ । 

भारिनिभोजनक रनकोअँचवतिसखिनिसँजो इ ॥ 
घनाचरी । 


सुचि सो सुचित चित रचिर रसोई रची 














( ७9 ) 
ताके करता के पर वारो' सुरबर रूष । सरंस 
परस पर छरस परसि सुघराई. सुधराई देखि 
.| देवऊ तजें पयूष ॥ आसन बिसल बोलि बाल 
५ तहां वयठारि खाद लैत गई भरि भोंर को सो 
लघ॒भूष । सुधानिधिमुखी सब सुधानिधि 





 कीन्ही नेकु अधर छुवाइ संधानिधि से मुख 


| मयूष ॥ ६ ॥ 
दोहा । 
पहर दूसरे तौसरी घरी घरी गति तेज. ॥. 
पान. खाति दर्पषन महल आवति सोॉंधी सेज. ॥ 
कवित्त । 


भोजन के भामिनी भवन बौचे ठाढ़ौ भईट 
| चूनी से चरन चास चौकी रंग मेज पर। पन्नन 





5 
४ 


के पानदान पानन कौ बौरी भरि नौरो करि 


 दौन्ही लीन्ही मन की मजेज पर । फ़ूंलन 


' के हार भरे भौंरन के भार देव आली पहिराये 


*. ते सोहाये तन तेज, पर ॥ सी सी शशि को सो 


6 आस पासते उदोसों करिं आइ-बैठी सौसा के 


: महल सो'घीं सेज पर ॥ ८॥ . 





[ 
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( ८). 

दोहा । 0 
घरी पँचडे दसरे पहर पहिरि प्रठ सेत । 
सनि सपन पहिरति नथे सरस सगंघ समेत ॥ 
घनाक्षरी । . 377 
दोरि आई दासी कलाधर सी प्रकासी क 
सलासो विसलासौ नवल्थासी जिहिं नवसरोर । 
कंचन कटोरनि मे चोवा भरि एकनि के एकें लिये 
अतर गुलाव देव सौरो नौर ॥ उजरे जराउ जरे 
उच्चा संरि भरि ह्याई मोती भन्रि माल हीरा 
लाल ले ले राखें तोर । एबी चित चाहि चहंघा 
ते चुनि चुनि व्थांई चंदन से चांदनी से चंद 
से सचिर चौर ॥ १० ॥ 


दीहा |. ु 
छठी घरी दूजे पहर फुलवारी बिच बास 
आर्वात सग सख्ौन ले ज्यों फूली वनदास 


बढ 
हु है + 


| 

॥ 
कवित्त । 

सृरजमुखीसी चंदमखो को विराजे मुख 

| कुंदकली दंत नासा द्विंसुक सुधारी सौ। सधुप 
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( ८4६ ) 


से नेन वर बंधुदल ऐसे होठ श्रीफल से कुचक 
चँँबेलि तिसिरारी सौ ॥ मोतौबेल केसे फूल 





मोतिन के भूषन सुचौर गृुलचादनी सौ चंपक 


के डारी सी | कैलि के सहल फ्लि रही फल 
वारी देव ताह्ू में उज्यारी प्यारों पाली फलंवा- 


रो सी॥ (र॥ रा 
दोच्दा । ही. ले 


घरी सातई' दूसरे पहर सुबाम सकास , .-। 


कंजभवन पियक्ी मिलति पहिरि फलकी दास ॥ 
सवया । ह 
कंजगली हो अली पठई बन गढ़थली हर 


ले आई सो नाहें । देव जू दोझ मिले जबहीं 
रसमेह सनेह नदी अबगाहें ॥ फेलन के गहने 


ले दुहन के अन्तर मे पहिरावन चाह। लालन 


के गल भेलि सी राखति बाल सो चंपकबेलि 


सी बाहें॥ १४ ॥ 
दोहा। 


'पहर दसरे बाग तें अवत सोहन भीन _--]॥। 


रांग सनत अंतुराग सो दर्बन सरस सलौत ॥ 

















कबित्त । 
दोझ अनराग भरे आये रागभौीन भाग 


मघवा सची को लखि लागत सहल है । बेठे 

एक आसन पे एके संग एकेरंग चल्यी ना परत 

अड्ड कोमल कहल है ॥ एकनि ले अतर ल- 

गायो देव टृह्नि के छिरके गुलाब कियो वौजन 

वहल है। ले के कर वीन परबीन सो अलापी 

आली मंजु खर पुंजनि सो' गुंजत महल है ॥ | 
इति द्वितीय याम । 





दोहा । 
पहर दढतोय घरो प्रथम दम्पति सुभग सकाम। 
झोवन सद आलस भरे आवत सोतलधाम ॥८॥ 
घनान्नरो 
सीतल महल सहासौतल पटोर पट सीतल 
। के लीपी भीति छिति छाती छहरें | सीतल स- 
. लिल भरे सौतल विमल कुण्ड सीतल विमल 
| तन्त्र धाराधर छहरें ॥ सौतल विछौननि ये सी. 








( ११ ) 


2 
तल बिछाई सेज सीतल दुकूल पेन्हे पौढ़े हैं दु- है 


पहरें। देव दोऊ सीतल अलिंगननि लेत देत 

सौतल सुगख् मन्द मारुत की लहरें ॥ ₹॥ 
ह दोहा। ह 
पहर तीसरे दूसरो घरी भरी अनुराग । 
भामिनि थी सनभावतो खेलन' चौपरि लाग ॥| 
घनाचरी || ॒ 

सेज ते उतरि बैठे फेन से विछोननि पै मेन 

+ उसगाद नेन चेननि ठरत हैं । रंगभरे अंग 

अरसौहे सरसौहें सौहें सौहें करि भीहें रस- 

भावनि भरत हैं ॥ कहूँ चित कहू हित कह 

चित हित बँघे द्वायन संभारें चित चायनि ल- 

हैँ । संपति के सागर वे दंपति सोहाग रंगे 
सारि पासे थे तमासे से करत हैं ॥ 5 ॥ 


दोच्दा । 


घरी ठीसरी तीसरे पहर- चित्रघर आनि | ही | 


देखत मरति. सांवरी लिखी विचित्र कलानि ॥ 
_ के ०७ वकील 





! 
|. 
) 
। 
| 
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चित्र विचित्र विलोकन को प्रिय चित्र के 
मन्दिर सन्‍्दरि आनी । आपनी ओऔ हरि मिच 
की मूरति चास चरित्र चिते सुखदानी ॥ व्ों 
लखि लालन बाल को केलि देखादू बिप्ले बि- 
प्रीति समानी । लाज के भार लचौ तरुनो ब- 
कची वरुनी सकची सतरानी ॥६॥ 
है दोचद्दा । 
पहर आठई दंपतिहि हिये बढाई प्रीति. । 
पच्छि भीन आये हँसत सनत सबद रस रीति॥ 
घनान्नरी । 

' हँसत हँसत चले चित्र ते विचिच दोझ जिन 
पर बारी देव देवी नर नारिका। मोरन के सोर 
पक्तिपाल और आये धाये लावक चकोर दौरि 

| 


सबेया । | 
। 
! 





न ततत33- अमन». पान“ नमक 2>ननन-िननन-3५3%->++++५+३ न 
'<न- 





हंसनि को दारिका ॥ सारस सरस तती तीतर 
परस्पर पींजरनि वौच वोली मंजुल वे सारिका। ! 
नाचें सुक पोत सुक्रपोत पढ्ि पढि उठ़ें लोकनि 
के मोडहिबे को कोकनि कौ कारिका ॥ ८॥ 
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हल 








( १३ ) 
दोहा । 
पांच घरी तीजे पहर दंपति उम्गि सनेह ।. 
करत बड़ाई परसपर बरनत गुन दति देह ॥ 
सवया । 
आपुस से रस मे रहसें बिहँसेंबन राधिका 
कंजबिहारी । श्यामा सराहति स्थाम को पा- 
गहि श्याम सराहत श्यामा की सारी ॥ एकहिं 
पैन देखि कहें तिय नौके लगी पिय प्यो कहे 
प्यारी । देव सुबालम बाल के सांध चिलोक 
संई बलि है बलिहारी ॥ १० ॥ 
दोहा । 


छठी घरो तीजे पहर दंपति हिलि/सिलि एक। 
'होत परसपर रंग पट पलटत प्रेम विवेक ॥११॥ 


घनाक्षरी | 
नेननि की जोरो सो बिराजे देव दंपति सु 
एके अति मति एके गति गहिरति है । देखिये . 


को दे तन पे एके मन एके जन एके काज एके 


लाज छिन न रहति है ॥ प्यारी इंत प्यारे को 








( १४ ) 
उतहि प्यारे प्यारी को निरंतर औ अंतर सो तेई 
वहि रति है। ताते स्थांस रंग अंग स्थामा पेंन्‍्हे 
स्थाम सारी श्यामारंग साम पटठपोत पहिरति 
है ॥ १२॥ 
दोहा । े 
घरी सातई तीसरे जाम जात गुर गैह १. 
विछरत तव सौतिनि निदरि स्ोसराहत नेह ! 
सवया । 
प्यारे तिहारे के मोहिवे को सब सीति स्‍सिं- 
गार करें वहुतेरो । आपनो सो प्रनुहारि करें 
मनुहारि निहारि सखी सुख तेरो । बेरे सोहाग 
के ऊपर वारिये औरनि को रंग राग घनेरो । 
देव निसाकर जोति जगे न लगे जुगुनून को 
पुंज उंजेरो ॥ १४ ॥ 
दोहा । 
तीन पहर पूरन भवे पूरन प्रेम समाज । 


वरनति सखी सनेह सो पिय प्यारी को साज ॥ 
५, स्वेया । न्‍ 
आंखिनि से पुतरो हे रहें हियरा मे हरा 
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( १४ ) 


>५ 3 ० $ <५ ७ 
छू सदा सुख लूट । अंगनि संग रहें अगराग 


हो जीव में जीवन मरि हो जूटें॥ देव जू प्यारे | 
के न्यारे नये गुन मोमन मानिक ते नहि टटें। | 
ओर तिया सो न तो वतिया नहि मो छतिया | 
से छिनी भरि छूटे ॥ (६॥ 

इति चितीय याम । 








| दोहा । 
प्रथम घरी चौथे प्रहर बेठी गुरजन ऐन ..- । 


छिन॒ छिनु प्रवत सो भयो काठे कठिन कटे न ॥ 
सवैया । रे 


. बैठी बघू गुरलोगनि से पिय के बिछुरे छिन 
भीन न भावे । पाछिलो जाम गयो जुग सो 


अब जामभिनि व्योंकरि कामसिनि पावे ॥ चौंकि 


चिते करि व्यों कबि देव सुबात नहीं दवि द्योस 
गमावै । धाइ सो बेन सखोनि सों सेन सुमेन 


के चेन सो नेन नचाब॥ २ ॥ 
दोहा । 


| द्वितिय घरी चौथे पहर आई महल सिंगार । 


रंगमहल पठये सखिन साजत सेज संवार ॥ 








( १६ ) 





घनाक्षरोी । 
निपठ उताहिल सो अति उतसाह भरी प्रेम 
मग सनोरध चढ़ी अभिसार के। गौरव सों गोरी 
ग्रजन की सभाते उठौ लंक में लचनि परे 
कचनि के भार के ॥ चन्दन के अगर क- 
पूर दे पठाइ सखो सुभ सेज सदन सँवांरन 
सँवांर के । संग लगे दासी देव कहे देवतासी 
आपु संंदरि हँसति आइे संदिर सिंगार के ॥8॥ 
दोहा । 
घरी तीन चीथे पहर जी उबटाइ सरीर । 
सोंधो ते अन्हवाइ के पहिरो पीौरो चौर ॥ ५॥ 
घनाक्षरी । 
चोवा सों चुपरि केस केसर सुरंग अंग के- 
सर उवधि अन्हवाई है गुलाब सों । अंतर ति- 
लोंछि आछे अंबर ले पोंछि ओछि छतिया अ- 
गोंछि हँसि हँसि रस भाव सों । कटि रझूगराज 
कैसी मख है मयंक मानी तीखी हग देव गति 
सीखी मरूगसाव सों ॥ पैन्हें पीरो चौर चारु ची- 





टन ऑन 





( १७ ) 


की पर ठाढ़ी भ््दे चांदनो सी प्यारी पे उज्यारो 
| महताब सों ॥ € ॥ 





दोहा । " 
चौथि घरी चौथे पहर सींधो बसन लगाडइ । 

निरखे भूषन परत नहि तन ठुति सोभन पाडू | 
| घनाज्नरी । 


| अंबर अतर चोवा अंबर सो चुनि चुनि ल्याई . 

सहचरी सोंधो जाति न्यारो न्यारी को । सु- 
बरन संपुठटनि आनो है रतन मनि पुहुप समह : 
देव आने बन क्यारो को ॥ मंद हास सुंदरी के 
भथे सब संद दुति चंदह् ते उदित असंद दुति 
प्यारी को | पूनो सो नखत जाल नूनो सो म- 
साल पुंज सहजहिं दूनो दुति पून्यो को उच्या- 


रो को.॥ ८॥ , 

... दोहा । ह कि 
पांच घरी चौथे पहर पहिरति राते बांस । 
करति अंग रचना बिविधि भूषन भेष्॒ बिलांस ॥ 

घनाक्षरी । 


पंकज पायनि भॉवाइ रंग जावक सुधारे 





रस >> 





( रै८ ॥ 


वर नेवर ञो विछिया सुभाय के। पैन्ही फेरि उ- 
जरी के गुजरी रतन जरी बांधि कटि किंकिनी 
दमामे रतिराय के ॥ बेटी देखि दर्पन में कंचु- 
की रहसि कसी वार गुह पैन्हें हार देव चित 
चाय के | अंजन दे नैननि अतर मुख मंजन 
के लीन्हें उजराइ ऋर गजरा जराडू के ॥ १० ॥ 
दोहा |... 
छठी घरी चौथे पहर कर गहि द्र्पन देखि । 
रंग रंग भूषन जिते सोहें अड़ विसेखि ॥ ११॥ 
घनाक्षरी । 

सोने से सुरंग सव बेसद लसत अड़' जग 
मग जोवन जवाहिर सो अह् तास । रूप तर 
कंठ काम कंदुक से सोहें कुच चन्द्रमा सो आ- 
नन असंद दुति संद हास॥ सोभा की निकाई 
देव काम की निकाई हूं ते नौके भवे भूषन 
भ्रमर भ्रमें आस पास । चौगुनी चटक तनचीर 
की चटकहं ते सोगुनी सुगख ते सरीर को 
सहज वास ॥ १२ ॥ 








( १ ) 





दोहा । बह 
रहो दौस जब हे घरी साजे सकल सिंगार । 
उद्दित ही अभिसार को बेठी परम उदार ॥११॥ 
घनाक्षरी । 
सरस सुजाति अति सुंदर बरन तन बोलति 
सधुर महा कबिनि की बानो सी | तोरनि ति- 
लक सो अलक पौरि चिलक॒ति ध्वजा €ग मौन 
रतिराज रजधानी सी॥ रंभा औतिलोत्तमा सु- 
| कैसी संजुधीषा संग सदा उरबसौ देव देव- 
। पति रानी सौ | सकल सिंगार करि सोहै आज 
| सिंहोदरी सिंहासन बेठी सिंह बाहिनी भवानी 
| सोौ॥ १४ ॥ 
। दोचा । 
पच्छिस पूरव भानु ससि अधवत उद्बत भार। 
रंग महल भामिनि चलो सलोभांति अभिसार॥ 
ह घनाक्षरो । पर 
. भांग गही सोतिन भुअंग असो बेनो उर 
उरज उतंग शी मतंग गति गौन की । अद्गना 





( २० ) 


अनंग कसी पहिरे सुरंग सारी तरज्ष तुरंग हग 
चाली रूगदौन कौ॥ रूप की तरंगनि बरंगिनि 
के अड्टनि ते सोंधे की अरंग ले तरंग उठें पौन 
की । सखी संग रंग में कुरंग नेनी आवे तौलों 
कैयी रंगसई भूमि सई रंगसीन को ॥ १६॥ . 


| 


' दूति चतुर्थ पहर । 





दोहा । के 
सांभ समें पहिली घरी तिय आवे रति घास । | 7 
दंपतिअ्॒तिगतिसतिमिलतसकुचतिसखिनसकाम 
सवेया । । 
दासी सखी कमलासी लिये सँग आइ गद़े 
अवला सुख साने । ता रँग भीन से भावतो 
आयो उते उठही सो महा हित ठाने ॥ नेकहिं 
के बिछरे जुग से गये सोचत दोझ सकोच स- | » 
माने । सेज्ञ पे सोहें जज मिलिवे कैतऊ मि- 
लिबे की महा अकुलाने ॥ १॥ 








( २१ ) 


दोहा । 83:४8 
| राति जाति जब दे घरी बिरहातुर हो पीय । 


मिल्यौचहत इतसकुचअरु आलिनिनिरखततीय 
सयाव । 


पान दियो हँसी प्यार सो प्यारो बह लखि 
तों हँस भोंह मरोरी । बाह गही ललचाद 
लला सुख नाहीं कही धशुसकाद किसोरोी ॥ 
तोरि न लाज जेठानी सखी जन देव टिठाडू 
करे नहि थोरी । लाल जिते चितवे तिय पे 
तिय हां तों चितीति सखीनि कौ ओरी॥ ४.॥ 
दोहा। | 
तीनि घरोी बीते निसा देखें दंपति भाव । 
चतुरिअली मुरि मुरि चली सबहीं के चितचाव। | 
सवेया। : 
चितौत बने नहि रंग की रेनि इलै तत्वों | 
चितौति सखीनि की न्‍्याई। चुरेल ह्नो लागी | 
अजौंलगिं लाज॑ सुकीलगि बांधे हिये मह जाई ॥ | 
_ मनोज की ओज सहो न परे कबि देव रहो न | 


,नक->-न--क-नननाननननिनीनीनननननीनीननननिनन निभाया 
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( ९२ ) 


पा व 
परे सकुचाई । चलो रस वातें भत्णी यकवार: 


चली सुख मोरि सखी सुसकाई.॥ हे 
दोहा । 
अरघध जामजासिनि गये सखिनि सकुचि तरछाड 


देतिविदातियदतहिपियचितवतचितललचाद ॥ 
सवंया । 

दौन्‍्ही विदा मुसकाइ सखोनि को कौन्‍्हो 

कद्यू व्कुटी भरि भालहिं | चातुरता चित बाढ़ी 

किशोरों के आतुरता लखि देव गोपालहिं ॥ 

सोहें चिते अरसोहें तिया तिरछोहें हँसोहैें 


 सवारति मालहिं । पेनी चितौनि सों चूरि के 


चित्त सु दूरि भये ललचावति लालहिं ॥ ८ ॥ 
दोच्दा । 

पांच घरी जासिनि गये लखि उद्दोपन साज । 

पूरन तिपति सरस गति तजत परसपर लाज ॥ 


प्् 
सवया । 


चढ़ी नभ चंद वढ़ो सु अनंद कढ़ो सुख 


कन्द सु देव धगंचलु । जप्यी रति रंग तप्यी 





( र३ ) 


अति अंग घप्यी पति संग चप्यी चित चंचलु ॥ 
हितो कर मेन लियो रस मेन दियो संरमेन सँ- 
भारि सचंचलु । मदे उनमाद गदे गुदनाद बढ़े 
रसवाद दे दे सुख अंचलु ॥ (० ॥ ह 
ह दोचा । 
जब बीती छ घरी निसा बीते सबे उपाद | 
छल छबोली बाल को छाती लेत लगादडू ॥११॥ 
ह सवया । 
लीन्हि उसास मलौन भई दुति दौोन्‍्हो फंदो 
फफुंदी की छपाइ के । लागो सुधारन, औगी 
बह् लखि देव गोपाल उठे अकुलाइ के॥ ओ- 
4 चकहीौ उचि ऐ'चि लई गहि गोरे बहे कर कोर 
उचाद दी । चंपंकमालसी माल भुजानि से 


राखी सुजान हिये लप्टाइ के ॥ १९ ॥ 
| दोहा.। . म 
सरस भाव रसभावतो घरी गड्ढे निसि सात । 
बविबिधि रोति उपभोग रस पीवत प॑ न अघात.] 
सवया । 
तोरी तनी अपने कर कंचुकी डारो उतारि 





( २४ ) 


उते पियही है। ऐपन पीड़सी मौड़त जो तिय 
तो लटठसी लपटे पियही है ॥ ज्यों ज्यों पिये 
पिय ओठनि को रस देव त्यी बाढ़ति प्यास तही 
है। चंपक पच्र से गातन से न नखज्षत देत अ- 
घात नहीं है ॥ १8 ॥ 
द दीहा। : 
प्रधम पहर वीते निसा करत सुरत सुख संग । 
सुभ सागर संसार से सरस परसपर रंग ॥ १५॥ 
कवित्त । 
गूजरी वजावरे वरसना सजावे कर चूरी छस- 
काव गरी गहति गहकि के । मुख मोरि त्योरी 
तोरि भोंहें नासिका मरोरि देव ईवबी सौवी 
करि वोलति वहकि के ॥ अँखियां अंधर चूमि 
हाहा छाड़ो कहे भूमि छतियां सो लगी लग 
लगीसी लहकि के । कौन्‍्हीं सुखसंग रसरंग 
मन भयो कोई ओऔगन दिखायो पिय दोटिहिं 
इकि के ॥ १६॥ 
इति पंचम जास | 














दीहा । ४ की 
रनि टूसरे जाम को प्रथम घरो सुरतन्त ॥ 
रस उपजावति चतुर तिय करि करि भाव अनन्त॥ 
सवया। ह 
होस गँवाइ करो सुख केैलि तिया ,तबही 
सब अंग सुधारे । तानि लियो पट घृंघुठ मे 
भालकें दग लाल भरे भपकारे ॥. देव-जू देखि 
लगे ललचान लला के कपोल कॉँपें पुलकारे । 
मार मनी सर सार के रोस के एकही बार ह त्रा- 
रक मारे ॥ ९ ॥ । 
दोहा | . आकर 
जाम दूसरे टूसरी घरी.राति जब जाति - । 
सुरत सराहत दंपतिहि.लसति हंसति बहुमाति॥ 
सवया । 
ओट दे दे पहिरो अंगिया सिर चौर धरो 
अँचरा उर चाही । लाल गहौ ततकाल हियो . 
भरि देव गोपाल गछ्टो गलवाही ॥ और जिये | 
ख ते&ब. सराहत वे रति कैलिसराहत जाहीँ। |. 


















( र₹६ ) 
दौठि वचादइ चलाइ के लोचन भोंह नचाइ करो 
सिहाँहों ॥ 8 ॥ 





दोच्ा । 
निसा टूसरे पहर की घरी जाति जब तोनि । 
प्रगटत प्रेम दुह्हनि की बातन बिरह न छीनि॥ 
सर्वया । 
दोउ अछः भरे परजह्ः परे सुख नींद दबी 
तन में तिय पे।,पियप्यारी सो प्यारो कियो एक 
आस न देव अनन्त बढ़ो सुख पे ॥ जब प्यारो 
कहो तव आपनी प्यारो को राखी हमेल गरे 
हिय मैं । तव प्यारी क्यो बलिहारो करों अ- 
पनो तनु हो अपने प्रिय पे ॥ ६ ॥ 
दोहा । 
डेढ़ पहर वोते निसा परन प्रेस विलांस. । 
रस में अनरस सो कछू होत हास परिहास॥9॥ 
सर्वैया | । 
ऋूप अनूप है एक तुहो तिय तोसी न और 
सही सहियां । कह होय हमारे कहा कहिये 





( २७ ) 


तब तो हम सो मघवान हियां ॥ परणजइः परे 
_दोठ अछ भरे सु धरे सिर दोऊ दुहू बहियां । 
मुनि यों भई भावती के मुख की छिन से सुख | 


बादर की छहियां ॥ ८ ॥ 
दोहा । 
पंच घरो निसि पहर पर प्रेम कलह हे जात। 


रूटि रहति तिय मान के रस मे रिंस उपजाता॥ | 
हैं सबया । 


प्रिष्ास कियो हरिदेव सो बास को बास . 
सो नेन नचे नट ज्यों । करि तीखे कठाक्ष क्व- 
पान भथे सु मनो रन रोस भिरो भट ज्यों ॥ 
लचि लाइ रही खट पाटी करौंट-ले मानी महो- : 
दधि को तट ज्यों कटु बोल सुनो पटुता मुख ' 
की पटु दे पलटी पलटो पट ज्यों ॥ १० ॥ 

ह दोहा । 
छठी घरी टूजे पहर जाति जामिनी बाल । 
.] प्रीति रीति सों जीति रीसि लेत अछ भरि लाल॥ 


खबया । 
हँसि पीछे वे देव सुजान भुजान सो लोन्‍्ही 
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( ₹८ ) 





लपेटठि तिया भरि के। सतरानी बह्च रतिरानो 
सी ले अधरारूद ऐंचि पियो भरि के ॥ तब रूसि 
सकी न भरो सिसकी सुर दौरघ सों अरँसुवा 


भरि के । अकुलाइ वियोग बिदा करि बाल 


लियो भरि लाल हिया भरि के ॥ १२ ॥ 
दोहा । 


सात घरी टूजे पचर दम्पति रीति बढ़ाई । 


निन्दत दोऊ समान को मन ते कोप छोड़ादइ ॥ 


घनाक्षरो । 


जाज्नो सुख देखतहीं देखत खहत सुख 
जाहि देखे देव नेकु साधन बुकाई रो । तासो 
करि तीखी दोठि दे के भींडें तानि अति जिय 
की वहाऊ वानि कहो कहां पाई रो ॥ कासों 
कहीं कहा जानी कोने हरी मेरी मति न्यारी 


करो आनि पति प्यारी जो कहाई से । याके 
कहे मानि मान कियो मनभावते सो मे न | 


जानी मेरो मन मोको टुखदाई री ॥ १४ ॥ 


जज 





( २६ ) ह 





दोहा । 
अरधराति पूरन भद्दे परन प्रेम समाति । 
पियप्यारी हिलसिलि जबे विधि सति एके भांति॥ 
घनाक्षरी 
फुल की सी साल बाल लाल सों लपरटि 
लागी तन मन ओट पट कप्ट कुपिलिगे। देखे 
मुख जियें दोऊ दोऊ के अधर प्रियें हियो हियो 
' हाथन सौं यों हित के हिलिगे ॥ नेन लागे बेन : 
लागे देव चित चैन लागे दुइंनि के खेल खरे . 
खेलहिं में खिलिगे । भरि के सरस रस ढरि के : 
+ समाने जुग जाने ता परत जल बुंदहिं लों मि- 
लिगे॥ १६ ॥ कफ. ० 
द दूति षृष्टास |. 





॥ दोहा । & 
। दम्पति नाना भाडइ के प्रीति करें सन भाड़ .। 
राति तौसरे पहर को प्रथंम घरो सुखं पाइ॥१॥ , 
. यम घनाच्षरी । ह 
. रूसन बिसरि गये हिलिमिलि एक भये 
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( ३० ) 
चित हित नये नित जिय जानियत हैं । प्रेम 
रस मगन उछाह उमगन भरे मनोरध मगन ते 
पगन छियत हैं ॥ गातन में गात सह मारत न 
रत अइ्ः विरह विहात नहीं बातन जियत हैं । 
जोरे मख मखही सी पोखे सनो ऊखं रस अ- 
घधिक मयूष ते प्रियूष से पियत हैं ॥ २॥ 
ह दोहा । 

पहर तीसरे टूसरी घरी रेनि की होति । 
कथधत कथा दंप्रति तहां कछु जागत कक सोति॥ 


घनाचरी | 


प्रेम के प्रसक्ष भोंजे रस रंग रंगदेव अद्गनि 
अनइ की तरजढ़ उमगति है । बरषत सुरस 
परसपर वरषत हरपघत हिये हँसी जिय मे ज- 
गति है ॥ खेद जल भलकत पल पल ललकत 
पुनकत तन ओऔ विपुल नई गति है । हरे हरे 
हरि हेरि हँसि हँसि फेरि फेरि कहानी के कहत 
कहा नौको लगति है ॥ ४ ॥ 








है 2 


दोहा । ै 
पहर तोसरे तोसरी घरो राति जब जादू. ।- 
रस आरस मन मगन सों प्रीति रोति सरसाइ॥ 
घनाक्षरी । 
करहति कहानो कक उसगत जात हिये दूं 
पति लहत सुख बिरह इतौत हैं। दुइं मुखचंद 
के चकोर भये दुवी नेन कच्चन के भोरे दोऊ 
दुहन हितीत हैं ॥ अछ्वनन भरत दोऊ होसन 
भरत देव टूमत चिबुक चार चूमत चितौत हैं। 
गातन सँभारे रस बातन उचारें अधरारस पि- 
यत अधरातन चितौत हैं ॥ ६ ॥ 
दोहा । ह | 
रैनि अटाई पहर गत पीढ़त हैं परजझः *। 
दंपति सोवत जगि परत भरत अदड्ज सो अइः ॥ 
.. घनाक्षरी | 0 ह 
पैज करि पीढ़ि परजक् मे सयइः सम सो-. 
वत निसछझः अछ अद्डनि उकसि उठेँ । पतकें 
लगे न मूंदे बलकैं रहत -.तऊ लोचनऊ छलके 











( १२ ) 


पे छलके से ससि उठें॥ राखी ना रहते जऊ 
हासी कसि राखी देव नेसक उकासी मुख ससि 


से उलसि उठें। उरनहों डोलें मन सनहीों क- 

लोलें करें पुल॒कें कपोलें अनवो लीं प्रै हँसि उठें॥ 
दोहा । , 

पंच घरी तोले पहर राति दम्पतिहिं जागि । 


पीवत आसव प्ररसपर डोलत उर सों ला।गि ॥ 
घनाचरो । / 
राजकुल रुपमद जोबन अनूप मद देव रस 


भूप सद छाके घने घूसि घूसि | सुरति बिसारि 
सारि गरे भुज डारि डारि डोलें डर डारि डारि 
भीन भीन भूमि भूसि ॥ चौंकि चिते देत हँसि 
हँसि देत हँसि महा सुख अंक भरि सुख देत 
दोऊ भामि भूमि | आपस में आपु रमें रुसें रस 


राख मह सामहें क राख झूद भाख मख चसि 
चुमि ॥ १० ॥ 

धर दोहा | 

रंनि तोसरे प्रहर को छ घरी सद सों छाकि । 


भुकिकुकि भूमत परसपर टंपति अतिमद घाकि॥ 








( ३३ ) 


घनाक्षरो । | 

जीवन के सद उनमद मदिरा के सद सदम 

के मद उमदार बरबस पर । भूलि भूलि बोलत 
हँसत सुख फूलि फूलि भूलि भूलि रहत सु ब- | 
दन दरस पर ॥ देव कहे आपु औदे बुभत प्र- 
सड़ आगे सुधि न सस्हारें बूक्ति आनन्द परस- 
पर । भपकि रपकि भुकि उठि बैठत हैं भूंमिं 


भझकसि भकि भकि भूमि र परत प्ररसपर ॥१२॥ 
दोहा । 
सात घरो तौजे पहर रनि महा रसमोइद । 


दम्पति अति आलस भरे जात गात लगि सोडू॥ 
घनाक्षरी । 


भारी रस भीजे भाग भायनि भुजनि भरे | 
भावते सुभाद उपभोग सोदगे । खेलतहीं खे- 
लत अखेलतहीं अआँ।खिनि सों खिनशिन खोन 
छे खरेहीं खिन खोदगे॥ मझ्लिका मिलतिं परि- 


मंल मलयज लेके मुदित असोद सदिरा मद 





- समोदगे | सौतल सुगख मनन्‍्द सँसुहें समोर 
लागे सुखद सुपाद सुंख सेज पर सोइगे ॥१४॥ 





( ३ढ ) 





। दोहा । 

| तीन पहर पूरन निसा सपने कन्त. बियोंग । 
होति वाल व्याकुल दशा बिरह बीज-संजोग ॥ 

कवित्त । 

संग सोबतहीं पियक्षे मखसों मखसों नहि 
योग वियोग सहे । सपने सह स्थाम बिदेश चले 
से कधा कवि देव कहँ। लों कहे ॥ तिय रोद 
सको न सनी ससकी हँसिं प्रीतस तों भरि 
अइः गड़े । वड़भागी ललाउर लागी जऊ तिय 
जागी तऊझ हिलकी न रहे ॥ १६ ॥ 

दूति सप्तमयाम । 





दोहा । हि 
रनि पहर चोथे घरी पहिली होत,सचेत- 


नोदत सपनी नींद तजि वात नहीं सख देत ई: 
सवया | : 2 


दा ् | 


नोंदि भरे सपने महँ देखत है निजुवात 


नही सुख सों जब | सापनी के यह सो परतच्छ : 
बम 3 सह की मकक अल लटक लय के कीक े 





-“-( 8५, ) 
जो देंब विदेश को जान -कचह्यों तब ॥ हाड 
कहा कहों सज्ञति नाहिन सूल सो सालत है 
उर से अब | बरिनि वे बतियाँ बिससी- विसरे 


न अजों बिस-रैन भंद सब ॥ २॥ 
.,. - दोहा । 5 
घरो दूसरी रेनि कौ चौथे पहर समोद .. । 


 बिरह सिटावत दम्पतो दति देखत॑ चहकोद ॥ 
. घनाक्षरी । गज 

उर सों लगाड बख्रस- को रसीलो बानी 
मधुर सधा ते बातें संनि वसभाव को । कान | 
परी कोकिला को कांर्कलो कलितं जो कंला- 
पिन को क॒कें कल कोमल बितेव को ॥ आड़. 
गई भाकें मन्द मारुत की देव नव सेल्षिका सि- | 
| लत सब मरूढुल के दाव कौ .। डाषलो सुभग 
बार्स आदलोपनवल सह मल्लिका. के आस पास [: 


कंलिकां-गंलाबं की ॥ ४ ॥ 

दोहा। । है “३ 
'घरी तीसरी रेनि कौ चीथे जाम सकाम । | 
| प्यारे लखि प्यारी सकुचि होति उदास सुत्रीम॥ [ 








बा 

घ्ात्री गण  ह.  - 
परे परजइः पर :परतं-न-पी -के कर घरेहरे 
छुव॒त विछोना पे छरतिं है |.ज्नोकने चलेई जाते 
अड़ लगे अगिरात गाट गहे:/“ठहराति गढ़ 
ठरति है ॥ विमल विलास ललचांवति लला 
को चिते रोचत इते को और उतहीं सरति है। 
पारद के मोती कंधों प्यारो कें: सिधिल गात॑ 
ज्योंहीं ज्यों वटठोरिय॒वं व्यों व्यों बिधरति है ॥५॥ 


हा 





दोहा। - .. 
चारि घरी चीथे प्रहर रेनि रन परवीन 
पंछि पहेली दाव रति आरति तिथ रसे लोन ॥ 
। घंत्ाज़री3. ता न 
आतुर उतांल अति चांतुर:चपल लाल स- - 
कुचित वालके उनोंदे अज् अलसात | ताड़ी 
समे झेल छल कौन्हो है छवीलो सक्ष देव-विपे- 
रीति वसि वस्त पहेली वात ॥ प्रंछे जो पियो- | 
रो ताहि जानत अजान पिय आप पंछी प्यारो | 
को जताइ के जिताइ जात | जीति विपरोति 











सो समुक्तिजिय फ़ौक़ो- होत.हारि हरिःफोके 
ते हरंख ,अतिज्ीेत:- गाव 2४३ 
कह 7 5 भ 
'चारि घरो चौथे प्रंहर भड: जी प्रिय पे:जीति 2 
अहंकार कर प्रेम सों करति-सुरति विपरीति ॥ ९ 
'._ घनाक्षरी । 0 
बॉहन विदाये बाह जंघन : जघन साहँ कहे 
छोड़ो नाह नाहि गया चाहे मुचि के । अस्बर [ 
'उक्वरि छरि छरि भरि भरिंमौने तार बार गे विस | 
 थरि अरू “हार गये उचि.के ॥-छतियां छंवाद 
करी गौवे प्रिय के अधेर सोर:सुनि सना रि... 
सादर ऊंचे उच्ि क॥ फोर फरिंजही कंहिंनीके | 20 


ते करेची.क़हि बेठि. बेठि-उठिउठि रंग रच्यौ 








उपजावत परिहांस.रसं सोच सकोच विवाद. 
के संवेया। . «55 


द्म्यति केलि करो बिप्रशीति सो झापनी |. 














वचनंत्रांतुरो करतितिंयलंखिंपियर्जियपक्रितात ॥ 


: तक॑ ध्ांधि के हित: की खेत घनी हैं. ॥ चाकर 





ला हम, 





आपंनी.अँ।ग विटसे.।« रंगे भरी अति,भोरि पे 
भावतों, भावते के: रंसबद्ल:दटस ऐदिवे जे दल- | - 
है नौके इस अंस पो को: ससल्ँग॑: भोरि संसुसे । 
ओर की वॉर सिवाईं-कछ ने सिंसाई खसे भी 
रिसाई के झूसे ॥ (२०, ० 3 
, दोबा। शक द 
रहे रनिजब हं परी जिंत सिंत निरखि ग्रंभा्त 





हक >अ नी 
2 है के... 2$ं: हर दे 


& झवया । 
के वहिको कुकर बह कर:कि बाकी तिवा 
कह कीँई हनो- है /। -वीलि. उठ अधंरोी अधरा- . 


४.४३ ०:०५ ० टी 
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चोर के पाहरु खान के सेंहों सिवा केधों:फेर- 
फनो है $,सोड़ये थीघनस्थास घरोके न नेने उ- 
घारिये रैनि घनी है ॥ १४ ॥ प्यार 

५. दोहा ॥0 75 करव 2 
अरुन उदे तसनी तसन होंत करुन रसलीन । 
कछू क्रोध कछ इरपा कछू अधिक आधीन॥ १ ५॥ 











४  हड़ड 05 | ७ ५ स्वया 8७ / की. 7" 


ा 


# बाचकंई को भयों चिंततीतो,चितोति चहं 
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हमनो अंश जज 





संपरति साची । लोह पियो जो वियोशिनी के 


बडे, * ४० (55. 


सामुद् लाज़पिस्लिनिए/ ४ 


+ हि 
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५5 कर ्टा न 
रो हे डा $० | 22 ६ '५/*, है) 8. ६ 


चोर्सी०:घरो विवारि:क बरलि करी कविदियंन 


कल 





